साहित्य परिषद्‌ प्रन्थमाला सं. २,१३ 
काुवोन्पिकनिूिणिषदन्दिस्दकत 


* ओरेम्‌ ° 
प्राचीन भारत मे स्वराज्य 


---------- ^ १.--- 22). -.--------~~ 
प्रजा सुखे सुख राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 
नात्मभिय हित राकः प्रजानां लु पियं रित्तम्‌॥ 


“त्वां वि वृणतां राञ्थाय 7) 
लेखक 
श्री° प° घमैद्ल जी विद्यालंकार, सिद्धान्ताककार 


8 त श । ----*“* न्व क 0 जिय, 


समपादक--श्री० १० उशिभूग्ण ज) विद्याकर 


गुरकुलीय सारित्य परिषद्‌ 
गुरुङुल कांगड़ी 


[रि 


सम्बत्‌ २६७६ विक्रमो 
भथचग्चार सवी सन्‌ १६२० मह्य १॥)} 
द्‌ यानन्द।ब्द्‌ २७ 





नन्द्र लाच ऊ प्रषन्ध से गुषकुल यन्ञरालय काङ्कड्धी मभुद्धित वथा 
प्रकाशित । 


. € 
समप 
नषा तन सन चन चान्य समी 
नित भारत के हित परपिंत $! 
उनके यह श्री षरणाम्बुज मं, 
पति तुष्डखी भेट समपित रै १ 


सेगक् 


सिवदन 


गरुङणोय ाहित्पि परर्पिद्‌ ने अपने द्हषपानुवःर 
खादहित्य को विशेष तौर पर तेशा कस्ते कै शवे षक सन्य. 
माला निकालने का निदवय पायो ग्रन्धमान्दमको प्रय 
पुस्तक ^खन्त भोवनीः कन्दी मर्दित्य-संकस्षार पे सन्मुन्प 
शपस्थित फी साः) र, | जदाह सम उभनको दूसरो समेसर?. 
सृरूया^प्राचोन भषद्तसें स्षरख्यणनायषो सकर उपस्थिति 
हषे ए । पुस्तक का उपयोगिता पुरन केनाय से क्नष्ट 
डे । निस्तन्देह्ु यष पस्तकं अपने वियथधकफो शिन्दो साहिल्प 
भ पथम पुस्तकदै | पारस के भाचोन गोरथ को द्दिखाने 
कौ शिलनी आव्एयकता 2 वह्‌ पस्येकभारत हिसििन्यक 
भटी प्रकार सममन है । ह्मे निश्चय & शि चरी 
पज्यर्मदुस कौ अत्रय षो पारत का पाचन गौरव तुरम 
सपन यत्न ष्ये 1 जपने पाचन भ्नारत शी शासनं 
प्रणालो का यथा सम्मव परएप्त दिग्द्थंन कराया दहै! जवने 
दिखाया हि किप्रायोन भारत मं रास्ता भरजासत्तास्ि 
भाधीन यो प्रतिनिरधिखत्तार एवं प्रिभित-पजसतस्ताक 
शादन पटति यो 


लेखक सहोद्य शो उक्त ग्रन्थ लेखन क्ते ल्लिवे चन्यवषद्‌ 
देशे इये पुर्तक-प्रकाशनः मँ विलस्व के लिए क्षमा नी 
चष्दतेष। यष गन्यखगन्नदोद्ष पूवकालिखः हइुजष्हे। 
निश्चय हो लेखक महोदय का सानधिकनिर्दूरासमयासु)र 
म रष्ाहोगाउसकापाठटकपमष्ःद्य अश्ररददू) स्पानरल्खे । 


( २) 


निस्सन्देहयारे को शोचना र्रःदि क कारण अनेक स्खलन 
भनेर स्याने एमे अध्रिष वार मे उनके दूरकरने का 
निश्चय द माले हं । धिय षो नदोनना के कारण अमेक्र 
भगद्ुलभाचपाके गहर सं स्यान मे दिन्दोक्ते शब्द्‌ पाठको 
धिच मण्लूप्र ङ्गे अनः ठेख्कूसद्दोद्ुयने दोनों भाषाओ 
फे श्प थय! सम्भर दिवि भ॑र हिन्द) के प्रिद शवश क 
हो प्रयोग का यन्न क्या है( नाया हिनवीन यज्डु पाटो 
फो न भरुरगे। 

गन्यमःनः के सस्गादुमकोदैशखियतमेश्रो पं यञ्वटुतत 
प्री विद्यण्छरङर जर्‌ श प शशतिभकण जो चिद्याल्ल कार 
ने दस्नर्स्जिशखित मन्थ देस्यनं जार लुपम््नेद्ज यत्नं {किया 
रै सद हम भप्वदोनां सऊजनां को दन्पकाद्‌ विषे त्विला 
नद्धं स्ह सकते । 

रषद देखनेमे व्र शानितिस्वन्हय मी महता ओर 
त्र भाौम्चेन अ), नथा छत सुरेन्द्रनाय जोन जो परिश्रम 
ध्र सपय सगाना हे चमु कै लिक गो उक्त ब्रह्यषार्णिं 
कर जल्पन्त चन्ययाद्‌ द| 

जिश्चयरहै भ्ाचीन स्‌रतीय राश्रनोलिक् गौरवान्वेष) 
न्ताग प्राचीन भ्यास्त के रेतिहासिक एवं रागनोतिक गौरव 
को खमश्रति हुए हमारे दत्सषड्‌ रो बटायेगे श्रोर टमं शोग्र 
ष्ठ} छम गन्यको शह एुनसार्त्ति एवं अन्य गृन्यों के प्रका 
भन करा हुत्रकसर प्राणन करशयमे। 

नित्ेद्‌क- 
अर्भ्री खुाहह्प प्रस्षिद्‌ 


# श्रौरेम्‌ + 


भ्रस्तातव्ना । 


कोद भी सम्य मनुष्य समाज, राजा अधवा किसी अन्य प्रकरा 
च राज संस्था के तिना नदरी रह सकता । शत्रच्मो म पर्न नान 
दौर मःल की रक्ता करने के लिये आवश्पक है कि वह किसी को शक्रिति 
शौर अधिकार देकर राजा नियत कर जे उसकी शश्र से यथावत्‌ 
रक्ता कर सक्रे । राजा का मुत्प कायं प्रजा का रक्ता करना २। 
परन्तु रक्तक को भक्तक हीनेमे कु समय नहीं लगता जो राजा 
 शन्रभ्मोसेप्रजाकी राकरन के लिये नियत किया जाता है.बही 
आपने स्वाथवश प्रजा की जान, माल, त्रौ उस मे षद कर उनकी 
वैयकिक स्वतन्त्रता पर त्रयृचित दस्ताक्तेप करम लगता है । संसार 
का इतिहास इस बात का प्रमाण है करि, जहां मनुष्य समाजः; को 
श ब्रयां से अपृनं। अप्मरक्ता करने के किये भनक संम्राम करने पड़ 
ह वहां अपन ही राज्यों से अपनी असरन्ना करने के लिये 
भी श्ननेक संग्राम ओर घोर आन्दोलन करने पड है । इस लिये सभ्य 
मनुष्य समाज का दूसरा चिन्ह यह है कि वह अपनी रक्ताकेलियिन 
केवल राजा को ही नियत करे, किन्तु साथ * रेस राज संस्था बने. 
जिसके अनुसार राजा जहां एक शर अधिकार प्राप्त करके प्रजा 
की प्रण तोर से रक्ता मोर उर्नति कर सके, वहां प्रजा की जन, 
माल, श्रीर्‌ वैयक्तिक स्वतन्वता पर किमी प्रकार का श्चतुचित दस्ता- 


चान कर रके | प्रनाकैष्वाथेः कीरन्नाकसिपि रैर राजा के 


( २) 
खच्छस्वलता से बचाने के ल्लियि श्राबश्यक हं कि राजा ख्ेष्डो से नही 
न्तु प्रजा की इच्छानुसार शासन करता हो । जिस मनुष्य समाज मे 
प्रजा सत्ता राज सत्ता के प्मार्धन श्रौर दासभू? होक रहती रै वड 
समाज राज नेतिक्र दृष्टि स सम्य कहलने योग्य न्ह है । सम्य 
मनुष्य समज वरी ह जहां राजन मत्ता को प्रजा सत्ता के आधान हो 
कर रहना पडता है । 


भारत के प्राचीन इतिहास मे अनभिज्ञा प्रकद करते हुए शने 
लेखको ने लिला ८ % प्राचीन भारत व.क्षिया कोाप्क मल् राज 
सत्तामक शासन पद्धति ( ^+#णप्ाल पणाया }) क( ही ज्ञान 
था श्र वे सदा उसी शामन पद्धतिसेही शासित होति रह 
ह । यदे यहस्त्यहो तो मानना पडेगा जिन्होंने ऋध्या शास्र, 
दशन, ष्योतिष, गणित, चिभित्सा श्रदि नाना विशर्णोँ के उच्चकोटि 
के मोलिद़ आविष्कार क्यियेवेरजन नैक ष्टि त सम्य ये। 
परन्तु एेसा कहना चरणन श्यज्ञानता प्रकट करना है । राजनीति शाष् 
क¡ प्राचीन काल भ पर्याप्त उर्नतिहो चुकी भी | भारम-्ासी एक 
सत्ता्मफ़ शासन पद्व के दोपाको प्रणते से जानते ५ । त. 
एव राजसा कफ प्रजा सत्ता का श्ननुमामी बनाने पः किये उन्होनि 
पयात्त प्रबन्ध किय हए ये| 


भपरत-यामय। न कानून वनने का काम ( [लाना ) 
र्जाके हाथमेनदहीदि हा था | राजा का काम घम शाश्मौ 
तथा प्रजाके विद्वान्‌ र्‌ निष्प्रकपात पुरषो दारा बनाये हएु नियमे 
के. ्रनुलार, शासन फरना था । उसे उनम पलितेनः करके का 
्रपरिकार नही था । शसन भः षह र्चच्छरासे नदीं र्‌ सक्ता था। 


3; 
कह विक्षान्‌ मन्त्रय क) ट्स शन शलिन समा मन ब्दधथा पि 
जिस के अदिश शरोर सम्मति फे बना केवल ।न्जं सम्भतिसे ब्रह 
कोड काये नः कर सकला था | उन मन्त्रियो कानुनाव रा के 
हाधथमेथा किन्तु त्ससे उन क अधिकार कमनी हा जनेग्रे । 
व राजाक्रो दण्ड दे सक्ते, सिदामन न्युन कर सक्त थै गजा 
भी उनसे उग्ना था | शुक्राचायने काद फं निन मन्तरर्योसे 
राजा नरह, उता वे मुसाजित सि के समान ईह ( शुक्र° २।८२)। 
धम शास शौर भिन्न २ प्रर्च,न काननां के पनम माट्म होता 
हे उन मन्त्रपदं पर, ठेमे विद्वान्‌ नीति निपुख अरेर्‌ तष्यक्तपात पुरुष 
ही, नियत किय जाते य जिन पर फमांर ग्ट फ प्रण विश्र.स 
हल । वे शखपनेकोागनाका सेवक नरी, अपितु र्ट का सवक 
सम्मते थे । शृक्रचाये कहत है कि मन्त्री राजा करीसेकाक लिये 
निधक्ष नहीं किया जाता, किन्तु र्ट कौसग क सिग्े नियुद्छ 
किया जाताहे ¡र्ट्‌ के हिमे यदि गजा क्रा ग्रनिष्ट भी रोता 
टो तव भीडउसे राष्ट का ह्तिदही करना चहिये | उम प्रकर 
राजा इन मन्न्रियो की शक्ति शलिनौी समा सरमां वद्या प 
वष्ट म्धा्थ-षश प्रजा पैर अन्य चार नही कर सक्ता शा! । 


इस के श्रतिरक्त धम श्रोम प्राचीन कनूनो के र्माने 
वाले विह्रान। न राजा को बरत्रर पेसी कठोर वाणी म॒ सावधान 
किया है तथा उस प्रर रसे धार्मक प्रतिवध्र रक्खव दै 
किं जिन से वह उन्छुखल न्। हो सके } उसके लिये जे दण्ड उन्होने 
सिंहे वे अन्य पुरुषो का श्रपक्ता कठोर हे । श्रथात्‌ राजा भी क्रानने. 
ते बाहर नदीं धा । मृ-लिग्वते देके जिम खयराध ए एक सश्व- 


( ४ ) 


रस व्यक्ति कं ए कापापर्ख जुमाना देना पडा दराजाका उस 
श्रपराष के ।लेये एक हज्ञार काष्रापण देना पडेगा ( ८,३३१६ )। इसं 
पणर विवाद चिन्तामणि मे लिखा किजिम अपराधवरण्क साधारण 
न्प कं। एक तेसा ताम्र का जुमोना देन पड़नादेराजाको वही 
च्पराध्र करने परण चजरत्तोला ताम्र क, देना पडेगा [ टमो का 
ट्‌।मलेशन २२१ प्र ]। प्र्चन समयरमेराजार्क यह शक्ति नर्हा 
भीरि वरह फिमी निरपराध व्यि को क्रोध या खा+वश दण्ड देसके। 
कोटिन्प श्यैशात्र म लिवाह क्रियादि गजा किती निरपराध व्यक्ति 
के। दण्ड द्रूनादहै ता उमस ताम गुखा जमाना राजा कं। देना पड़ेगा 
जिसके! बह वर्ण दवता मू नमम प्रर जलम ब्गोडेगा [ ९९६ पष्ठ 
ट न्सक्तेशन || 

उस प्रकर के प्रमाणासे मलमद्ोनादै किराजन सत्ता को 
प्रजासन्ा का श्रनुगामी बनाने केलिये प्राचीन समयं मं भौ नानाप्रकार 
बै; प्रबन्ध कयि गये अच । 


उस समय शासन मप्रतना का कितना दधेकःर्‌ था इस बात 
को नामने के ल्िथएक अर बान को व्यान मेरष्ना चाचि । 
राष्ट का शामन उस समय हृतना के च्धरिति ( (८१९९१ ) नहा 
थ जितना स माजकल हौगया ° | उदाहरणा+ श्ाज दिल्ली म॑ 
सरि भारत के भम्यका निंश्चयहाजाताह। म) फ़ानून याध्याङ्गाच्चाम 
दिल्ली म॑ तहि क) जाती हं वह सकद मीन दूर वतमानं कांगड़ी 
मिद्धे प्रमिेमीउौ तरह लग जतीदहै । अर्थात्‌ आज 
कांगड़ी जसे प्राम क शासन व केन्द्रभी प्ल्तीमेहेकित्‌ प्रार्चनै 
कालम रेतःःनध था कगौ प्रमे शरासनो का नेन्द्र उस समयप.-वै 


( ५ 


कष! मील तुर नहीं थ, च्रपितु कांड प्रामर्भेही वतपान यथा| 
कांगड़। प्राम के भाग्य का निश्चय दिल्ली मे नद्ध होताथा श्रपितु कांगड़ा 
प्रा१ मेषी होता या। त्रमिप्राय यह प्राचीन कलभै रष्ट्‌ का 
शासन अधिकतर स्थार्नःय थाच्रर इतना केन्द्रित नहीं धा जितना वतमान 
कालं म होगया है । अज स्थानीय सरकारें ( 1.०५] {६०४। ) स्तप्रैथा 
मुख्य सरका ( (111 क्ण ) के न्राधीन हैँ | परन्तु प्रचीन कल ` 
५ स्थानीय गवनेमेन्ट बहुत श्रधिक स्वतन्त्र चीर सुर्य >,वनमेन्ट 
उस मे बहुत कम हस्तत्िप करती थी | राष्टके भिन्न रे ग्रमन अर्‌ 
नगर राष्ठके रजाको निशित कर देतेये किन्तु राजा उन 
अन्तरीय शासन म॑ कमी श्रधिक हस्तात्तिप न] क्ता था | प्राम, नगरों 
अर भिन २ छोटी २ ज।तिया का शासन तत्रस्य निवासियोंकेखपने 
दाथों म धा, बे स्थानीय नियमे। के वनने, प्रतवरन्ध करने, चर न्याव 
देने, मे सवथा स्वतन्त्र थ । अधात्‌ स्थानीय शासन अति प्राचीन कास 
मे भारत मं सदा प्रजा सत्तसमक दै देता चला अया | मेद्‌ इतना 
हीर रि श्राज सम्य ससार भें प्रजा सत्तातमक शसन विस्तृत त्तत्र में 
काममेल.या-जारहा है प्राचीन कालम वह इतने मिस्तृत क्तेत्र में 
फाम म नद लया गया था इस ज्लिये प्रजा सत्तास्क शासन 
प्राचीन भारत वासि कौ श्रज्ञात था यह नरह कहा जासकता । 
प्रजा सतात्मक शासन का हीं पयय वाचफ़ शब्द घछराञ्य दै, 
जिस राष्ट्‌ भँ. राज सत्ता, प्रजा सतता के आधीन ६ वहां स्वराज्य ह; 
जिसम प्रजा सत्ता राज सन्ता के आनीन है वहां परराञ्य है| स्वराय्य 
कै लिये यह अवश्यक नहीं कि, राञ्य अपने देशी रजाकेदाथ म 
हय; विदेशी राजा के होते हए भी स्वराज्य हासकता है, चेर सछदेशी 


राजाके होते इर भी. पर राभ्य दोसकता है | यथा भारत कौ अनेक 


( ६ ) 


सिथिसत। मे ध्वदेशी राजाथ = होमे परभ वहां छरान्य नहा हे 
दूसरी भोर बृटशि भरतम यदिरान स्त प्रजा सतता के मा्धीनं 
होजायतो विदेशी राजाकेहोते दए भी भारतम ्छराय्यं है रेसा 
कहा जासश्ता । इ¬ लिये हम जो अगले पृष्टौ मे सिद करनेकरा यत्न 
करेगे गि प्राचीन मार्‌1 मे स्वराज्य था उसकः। श्रभिप्राय यह रै कि 
उस समय राज सत्ता प्रजा सत्ता के आधनथ । इस वबात का 
सिद्धि के ज्ये हम क्रमशः निम्ननिग्वित विषयो पर प्रकाश डालने 
का यल करभे | । 
( १) शासनमेराजा कास्थं प्रजाकेस्वथ के सन्पुम्न 
21 सममा जाता या ( प्रथम ऋअध्याय ) 
(२) अनेक समा समिय द्रा रानाका अधिकार 
नियन्तित था ( दविनीय अध्या }) 
(३) राजा को राञ्याधिकार प्रजा अर से दिया 
इत्र समा जाता धा { ३ तीयच्र° ) 
(  ) भःरत के इतिहास मं शुद्ध प्रजा सत्तात्मक शासन 
कौ श्ननेक सा्ियां ( चतुथ अ० ) 
(५. ) गाज्य को एक धार्मिक स्स्था समः जताधथा 
( पञ्चम अध्याय) 


ठेतिहा्तिक सत्यता श्रौर भारत के खोये हए प्रार्च॑न गरवः के 
जिज्ञासु पुश्प्रा का यदि यह्‌ लेख कुक्कु भी मने.रङन कर सकेगा ती 
मे पन इम तुच्छं यत्र को सषेथा सफल संमयूगा । 


. धमेदन्त 


भ्रयस ऋध्याम 


एकाधिक्मारी राजाः-- 


प्रजा सुख सुखं राज्ञः प्रजानां च हिने हितम्‌ । 

नात्मप्रिय "हितं राज्ञः प्रजानां तु पिय हितम्‌ ॥ 
चाएक्याथ शाच्र 

धिक्तस्य जीवितं राज्ञो राष्ट्‌' यस्थावसीदति। महा, ॥ 


श्माज कल न फैवल साधारण जनता के छ्न्दर, पर तु श्रच्छ 
सुशिक्षित पुरुषों क दिल) मे इस प्रर के श्ननेक {श्वास घर किय 
हर दकि प्राचीन मारत व के एकाधिकररी राजा, याउन दशौ के 
राजा, जहां न परेमित राजसता द्वारा श्रार नाहीं प्रजास्नत्तातमक राज 
पद्रति द्वारा शासन होता भा; श्रत्यन्त सखेच्ौचारी तथा मनमने 
तार पर राञ्य कत्ते थे । वे बलात्कार प्रजायां को अपनी -च्छाके 
श्ममुसार चलति तथा उनके स्राभाविक मानवीय अकारो कोभी 
्मपने सायः के लिय पद दलितः करते थे । वे अप्रने को इश्वर का 
प्रतिनिधि समते थे तथा लोग भी उन्हे देवीय शक्ते से युक्त सम्भ 
कर उरख.तेथे। वे सरिराञ्यको पना संपत्ति मानकर उसको 
द्रप भोग विलास का साधन सममतेथ | वेप्रजाके हित से पन 
हित को ऊच सममते थे, त“ प्रजा की इच्छ से श्प इच्छक 
प्रनल सममत ये | परन्तु इस केत्रन्दर कुं सत्य काश्रशरे कि 


(२) 


न, यही इस अध्याय म विचारणीय ^ | प्रान विद्वान्‌ रजाका 
क्या सममत यथे इस्त से पहले यह श्रावसयक र किम र२ञ्थश्रार्‌ राजा 
की उत्पत्ति क्या शीर किस प्रक।र मानते थे इस पर कु दष्ि डाली 
जाय । हसी से उपयुक्त विषय पर्‌ बहुत कु प्रकाश उल जयिगा। 
संसारके नाना प्राणियामेसेकुङ् पसे हेज सभक्त: दी समूड 
मे रहना पस्षद्‌ करते है, तथ। कुक रेमे टँ जो सदा लग्‌ अलग्‌ रहते है । 
यदि पदा जायकिं इन प्रेभ्यिं म से मट्ष्य किस प्रणी का 
है तो प्रत्येक का उत्तर होगा कि मनुष्य पहली ध्रणी का दै। मनुष्य 
श्रलग्‌ रहने कौ शक्ता स्वभावतः ही संघ मँ रहना पसंद करता प । 
इसी सिये यह एक प्रकार लोकोकिति सीहा गह दै कि""मनुष्य सामा- 
जिकर प्राणी है | यदि एक परिवार का प्रचन्ध परिवार कै पिता 
या सरक्तक के विना गड़बड़ तथा अस्तव्यस्त हो जता द तो मनुष्य 
समाज का प्रबन्ध तो किसी प्रबन्धकत्तौ या निरीक्षक के विना एक 
दिनि फे लिये भी चलना किन है | ग्रतः मनुष्य समाज को अपन 
प्रघ कै लिये वन कं.ईश.क्त शाली पुरुप, सामूहिक प्रबन्ध के चनि 
के लिये वश्य नियत करना पडता दे 


हमरे उपयुक्त कथन का ताप्पयं यह हैके जव पहले पल 
मनुष्य उत्पन दातो उनके साथ ही परेवाः($ जीवन का आ्मारम्भ द्मा । 
पसर क संस्थाने समाज रूपी इृत्त की उत्पत्ति के किथि कुर का 
कम किया ओर जब समाज उयन्न हृश्मा तो उस के सामू-देक वंदो- 
वस्त के लिये राजा चरर राभ्यस्स्ग की उत्पत्ति होन श्रावश्यक दी 
थी | इस प्रक।र रज्य की उत्पत्ति समाज की उत्पपि कारक स्लाभा- 


त्रिक परिणाम है। अतः जिस प्रकर यह लोकोकष्ति क रै (कि 


( ९ ) 
= ५ ॥ = 9 ) ।# 1 


मनुष्य सामाजिक प्राणी हं उसी प्रर प्रास के प्रसिद्ध विन्‌ अरतू 
का यह कथन मी कि.मनुष्य छमावतः राज्य के अद्र रहने गाला. 
प्राणी हैः) उतना दही ठीक धरय युर । केपि जिष प्रकर 
एक परवार्‌ हे, परन्तु कोई उसका प्रिता या संरक्षक न दौ, यद यमभव्‌ 
ट उसी प्रका मनुष्य समाज हे परन्तु गग्य क संस्वार राजा न 
दौ यह अत्तभव ६ द्यीर यदि केर णनी समाजो, पा कह शीतर ससम 
स कूच कर जायगी | क्यातिं मिस प्रार्‌ एक्पसिर कोरे बरत 
अर्भष्ट हं एतः र्ता याप्रवन्ध. श्र दृमरी अपनी सव प्रार्‌ का उन्नति 

उसी प्रकार एक मनुष्य समाज कौ गरि श्र्मष्ट रहो किं उसका 
प्रजन्ध तथा दू प्रा सवरर्गण उनति निरन्तर चन रदे ते उसुकैलिय 
रज संस्था चर राजा को बनाना अग्यन्त श्राव +क ४ |. 


श्वर रेखिय दक यदी मात हमारे प्राचन व्रिद्रनाोषा मी थी) 
चे राय्यकमु समाज कै लिय श्माव्रशयक्र चम्ा समलथे रामायण म्‌ 
यःस्मीकि मृनि कटने चः-- नि 


५ 


अराजक । राः चिनार ममवाप्नुयान्‌ 


प्रथात्‌ जिनराप्ममराजा चैर्‌ राज नस्या नदीं वह - शत्र 
गर जात। ९।५ दसी प्रकार महामद मे व्याम मुन कहते दर 
पहले २ जव मनुष्य -उत्पन्न हृष्‌ व परस्पर धरम पचक न्यवह्‌ार करतः 
ये एक मनुष्य रपत स्वा स जिव ‡सर को हानि- -नरह्‌। पडचात्ती 
` >+ मञ्येन्तेयी दरडनीतौ हतायां, सर्वे धर्माः रलये युविंडढाः । 
सर्वे धमासा ्रपायां इतः स्युः क्षत्रि त्यकते राजजधमे पुराये॥ 


सवं त्यागा ईजधनषुटश्टःः सवां दका राजधर्म प्रति 
सकें लोश्ा राजधर्मे प्रतिष्ठाः ॥ शानि 1 ७ । ८८-- २६४ 


(४ ) 


था, प्रत्युत एक दूसरे कौ रक्ता करता था ('धममेयैव प्रजा सवां रकष॑मिति- 
ङम परस्परम्‌” एक प्रकार धमी उनका शासक था | परन्तु यड 
अवस्था सदा नहीं रह सकती थी । लोग लेभके करण श्रप्राप्त 
वरस्मुश्रो को केने की लालसा कने लगे इस प्रकार राग द्वेषसेप्रेरिन 
हो, उन्हेनि कर्दन्पाकर्तव्य, वान्यावाल्य गम्यागम्य--मद््या मपय 
दोषा दोष को भुक्ता दिया । इस गद़वड्‌ श्यवस्थाको सुधारने तथा 
धमे के स्थापन करने के लियिप्रजाश्मोने राजा तथा राज संस्था 
बना । सवम पहला राजा प्रथु द्र्य देखि महामारन भ-- 


""्राविभिश चजापालि ज्रोद्येणश्चा भिचन्िनः') 


प्रध।त्‌ क्रियौ व्राह्मणं छर प्रज। क बहे आदमर्यो न प्रथु 
के राजहासन पर विद्या । प्रर प्रथुने सारी प्रजाया मे धन का 
स्थापन पिया | 


नेन ध्मेष्तरश्चायं करना लोका महान्मना । 
रक्जिनाश्च प्रजाः सवा तेन राजति शब्द्‌यने ।। 


श्रथात्‌ उस्न सरी प्रजा्यो फा रञ्जन किया यनः उसका नाम 
गजा पड़ा । चगि व्यास भगवान्‌ कहते है जिंसरापमराजा होता 
देवहानतो आभि रहना है, दुरभिन्त वस्य क वहा दशन न होते 
श्रौर नाही बहाचोरे का मय रहता । इस जियिवे कहत रि 
ज राष्ट्‌ श्चौर मनुष्य समाज श्रप्रना कल्याण चाद उन्हे श्रवश्य राजा 
तथा राज्य संस्था स्थापित करना चाय! 


(१).'एवं च भनि मिच्छः एथिर्व्यां , मानवा. काचित्‌ । 
कुयु. राजान गवन प्रज्ान्नुद्रहकारणास्‌ ' शान '६७।२६॥ 


( ५ ) 


(२) ^नतस्माद्वामव कतंन्यः सनन भूमि मिच्छुका'। 
(३) ““राषट्स्थैलत्क्रखयतमं राज्ञ णवामिखचनम्‌ः'॥ 


अथात्‌ जो राष्ट या मनुष्य त्रपनी उन्नति वैभव क्रो स्थिर ग्खना 
चा उन्हे राजा का वनाना असन्त आवस्यक है । मनम्प्रतेमे भनु 
महराज मीराज्रा कौ उत्पत्तिं क्ो द्रई इम विषयमे लिखते द कि 
(ध्य्रपने २ धमेमे लगे द्ये चार्यो वमा वाला तथा चर त्रश्रमप वा- 
मिय कः रत्ताके लियेद्ी गजा कौ उन्पानि हई द । # 


इम प्रकार जो भरतव यह मानता कनि गजा की उत्पननिही 
राष्ट क) > रन्ता तथा > उनत्ति के लिये वह राना 
फ स्थेन्छाचार ओर अन्याचायो के नीचे कसि मिर सका सक्ता था 
वह गाज। को फेसे अननुचैल अधिकार दे मकता धा । म्वेच्छाचारी 
राजाश्रां के मारत ने मन्यन्त घ्रणा के सथ (दासन से उठाकर 
तिनके की नह नीचे केक दवियादै त्स विषयको हम एक प्रथक्‌ 
श्रध्प्राय म लिखेग | यहां पर केवल प्राचीन भारत के गज.्ां के विधय 
मे जो असत्य विश्रासलोगोके हदये मे मदृण्हँ उन की णक णक 
कग्के परन्ञा कर्न तै । | 
राजा लोग मन माना ,अ्यत्चार करने 
ये तथा प्रजाये भी मोन धरण द्र उन 
हो सकता था ? ग्रव्याचारा को सह लेती थी, यह निश्वास बहुतः 


क्यारा स्वेच्छा चार 


"न~~ => 1 क [र ॥.॥ [म ~+ [` श । [ ) न {कि । 


स्वे स्वे धमं निचिच्रानां सवेष मनु पृवंशः 
वरणानां माश्चमाणां च राल। स्ये भिरक्षितां ॥ मसु ।५। ३५ ॥ 
मश कवि कालिद्रोभ भी कहते ह “नुषस्य वणाधरम पालनं 
॥ हियत्‌ स णव धमां मनुना प्रणीतः) । 


( ६ ) 


नो) का इसका परमे समाधान ते। समस्त पुलक के पदन कै 
श्रनन्तर हदो मकलारैती मी यहां पर थोडा पिचःर करना लाम 
दयकरह्योगा |. ` ~ ˆ~ 


` ` व्पास भगवान्‌ कते है कि ऊवमनु को सव प्रजान्रों क 
मागडोर दाम्‌ तो उम को यह श्रद्दश कर दिया गया धा कि-- 
“बिभजञ्य दण्ड, रद्यास्तु धमेनो न यटच्छुयाः' । 
महाभारत शान्ति. 
्रथ॑त्‌ ष्दणएद् द्वारा प्रजा का र्ता करनारोजा का कतव्य द 
प्रतु वह दणड न्याय पूरक देना चहिये न फि खन्ाच।,रेतासे।'' 
व्प.स आदिः समस्त प्राचान ऋष्यो ने तथा नीति शल्लकारं ने 
राजा को स्थान > पर स्ेच्छाचारिता सेगेका है । मनु महराज कत 
ट फि `न ननि क्ञुद्‌ राज। अपने लभकेलियि किसी को सतता 
च वेद उक्ती दरव्डमे मारा जतां तथा चमे तका न्याय पर सित 
न रदेकर सत्राय निद्धिपेः निय दरुड का प्रथो करने बनि राजा को 
महु दणड टी बन्धु वन्धो सेत मार्‌ कर इता द"०॥ -~ मनुकी 
प्मावाज दस पिप्रयमे देखिय कितनी कटर दोग दै, वे ककतेरहे^जो 
राना मोदवश होकर राष्ट्‌ की सताता द वरः श्न हे। न केवल; राञ्प्‌ 
मेदा परन्तु प्राणासे भी सपरिकर जुदा करं दिया जाता है" | + 
~~ कामात्मा धिषयः शुद्धो दरटेमैव महस्यते ॥ ७ । ८८ ॥। 
दोह खुमदसनो दुधंरए्याद्कतान्मभिः 
धथांप्निखरसिकं हन्ति श्रुपमेष सबान्धवम्‌ ॥ ७१६ ॥ 

+ मोहाप्राजा स्पष्टः यः ककं यत्य मचेक्या 
सं(ऽश्विरादुश्र्यते राज्याज्जोधिताश्च सवान्ध्रः ॥७। १११॥ 
प्िश्धुशोदि दृद्धानां धमाथं सतित गिरः 

- नित्यमर्थं धिद्ादितं। यथाधर्मं दरिनाम्‌ # समाप १६६॥ 


( ७ ) 


सुक्र.चम्य भी स्थन्‌ २ पर राजा के -खच्छानुसार्‌ चलन से 
यड प्रवन श्मावाजमे रोक्ते ट । वे कहते ६ कि राजा, समा 
तः सम्ती, रज्वाधिकरारिये। तथा प्रजष्य। क सम्मते के आनुमार 
ह काय करे अपनी सम्मति को कभी भ मृ्य न रक्ख'' +ल 
 (कतन जर्‌ से कहते ह ।क;-- 

““ स्वमन न कडदाचन `" तथा 

श्रुः स्यानन्त्वमापन्नो छनथोरैवकर्पते ॥ 

यद राजा अपने मत पर चसे त! राष्ट म वद 

मारी सम्थ्का करण टूगा तथा रव्याभिकार मणडल ओर स्तरा 
राष्ट्‌ उसके विरुद्ध हो जायगा -- । शक्राच का तो सम्मति 
कि च.हे राजा भूम म मरे सूख कर काठ जाय पर श्मपन 
सिन के कथ न सतय, ~ क्योकि प्रजा से जो सन्ताप 
फ) श्रग्नि उस्ती र बह राजा तथा उसके सर वशकादग् कर्‌ 
फे ही शान्त हैर्वा है । * | 

अग्नि पुराण मे भी खेच्छुचारंः राजा के लियि बड़ीनध्रृणा 
दिखाःं गरं है पुराण कहता हे किरष्ट्‌ को पीडित कैरंन बाला 
रजा. चिगक्रालं के'लिये नरक मे सड्ता है तथा जो पड़ा नहीं देता 
पर प्रजा की स्ता भी नह करता ए्सराजा के लिये भी नरक 
म मन्दिर यनरदा हेता दै ।> | 

+~ सभ्यायिकरा,र प्रकृति सभा सात्‌ सुमते स्थित 


सवंधास्य नृपः प्राक्षः स्थमत न कदचन ॥२।२॥ 


~ प्रभः स्वानञन्य म(पश्नो शनथांयत्रककटपते 
भिन्न राष्ट मवेत्सयो भिन्न परति रच ५१२।४॥ 

+ न कर्वंयेत्प्रजा काथं मिचनद्र नूपः सदां 
अपि स्थाणुवदासीत शुष्यन्परिगतः शुधां ॥ २।२६॥ 

* श्रन्बथा खप्रजातापो चप दहति सन्वयम्‌ ४।४ 

> गष्डपीड़ा कयो राजानर के वसते चिरम्‌ ॥ २२२।७॥ 
्र्तिताः प्रजाग्रस्य नरकं तस्यमन्दिरम्‌ ॥ २२२1 १५ ॥ 


( ८ ) 

पन्डराचारी राजान्न फेलियि एमे > कटर बक्य सरि नीते 
तथा रेतिहासिक पुस्तकों मे मरे पड़ टै उनके) लिण्ब हम इस माग 
को लभ्वा नही करना चाहते । परन्तु देली शेका करन व्ल का 
व्यान हम "राजा की उत्पत्ति, इस विषगर पर खःचन्म चाहते दै । 
जिन प्राचान मःरतीय विद्रनों क सम्मति म राजा के) उत्पतति षर 
गता तथा राष्ट कौ. उनति के लिये हद्‌ ५ वरे करभ राजा के स्वन्कुा 
चार को देख सकते थे, यह सत्रथ। असम्भव शा । उनकी सम्मति म 
तो राष्ट एक बड़ा परेवषरथा, तथा राजा उसका पिनृवत्‌ पालन 
करने वाला था । ग्यास भगत्रान्‌ सखते द कै न्प्राजा वही राजा 
दै जिसके रच्यकू्पी घरमे प्रजा पुपर के समान निभेय तथा 
स्वतन्त्र हो कर विचती दै“ > इसी प्रकरमनु भी राजि की 
श्ा्ञादेते रै कि “वर्तेत पित्‌ वन्नृपु"" आथमत्‌ श्रिताकं समानी 
राष् क! पालन राजा के करना च्धिये ! इप्ती प्रकार ममस्त निद्रर्नो 
की, एक अवा धी किराजा का एक मात्र कतव्य प्रजा .का धम 
पर्क पालन करना है।* जो राजा रला नरह करता उसे षे 
्रयस्म धृणा के शब्दौ मे निन्दित श्रौर पतित समभे है । मनु 
कहते ई जो राजा प्रजास्तं कर लेना £ पर रक्ता नही करता वह 
सार व्रजाके मल का मोग करने वला रे .-- व्यास भगवन्‌ तो 


> पुश्राद्व पितु हे विषये यस्य मानवाः 

निर्भया विचरिष्पन्ति स राजा राजसत्तम । ४७ ३४। शान्तिः 
» क्न्रियस्य परोधमः प्रजाना मेवपालनम्‌ 

निर्दिष्ट फल भोका राजा भम युज्यते । ७ ११४ 


+~ अरल्तितार राजानं बलि बद्धा गहारिणम 
र म्टुः सर्वलोकस्य समस्न मलहारकम्‌ ॥ ५।३०८ । 


( < ) 


एसे राजा के। चोर योर डाकू कह कर याद्‌ करते । + शुक्राचार्य 
तोड्न से मीबदगयेरै। वे कहते फि राजा ज्र तक धमपूवक 
व्यवहार करता है त्म तक्र राज। कहाता ह ब्ननयथा बहराजा दही 
न रहता ₹ । -- श्रग्निपुराण मे नी भजा इस शब्द की, रञ्जनं 
से सिद्ध करकेकहाैकिजे। प्रजाश्र; का रञ्जन करता रे वही 
राजा कहाता ह । यह पुराण नो बहुत ही स्पष्ट वरर कहतादै किं 
जिस राजा ने अपन राष्ट क रक्ता नरह क। वह चहि कितन दही 
यक्ष अःर तप करे उनका कुङ्कुम फलनहेगा तथाजोप्रजा की 
रक्ता तथा उन्नति करता रं वह यज्ञादिके विनाभीरवग म जाकर 
बेग । > महाकवि कालिदास भा “"तथेव्र सो. <मृदन्य ५ राजा प्रकृति 
रञ्जनात्‌)! इस श्रो+ मे राजा शब्द व्‌ रञ्जनतेही सिद्ध करतेष्े । 
इस प्रकार जिस देश म राजा वाचक शब्द का ही श्रथ प्रजा का 
मनोरञ्जन करन व्राल्ला षो उत्त देश म राजा कमी सनमना अवया- 
चार कर मकना हे, यद सवथा असम्भव ह । 

इम प्रकरण एक बात श्रे कह कर हय इस प्रकरण को यहीं समा 
करते हे | ऊपर कह। गया ह कि प्राचीन समयम हमरि देश मंराजा 
को पिता क। नरह प्रजा पालनकरनकी आज्ञा थ) } यहां पर शायद्‌ 


+ बलिष्ड्‌ भागगुदु दूधुव्यबलि समुपयोजयेत्‌ 
नरल्तति पज्ासभ्यक्‌ यःसनरुपस्त्वस्ति सस्केरः ॥ १२६॥ 
्र० शान्ति पषव 
+ यावसुधमशीलः स्याल्सनुपस्ताव देषहिं 3 । १० ॥ 
जनानुरागया सद्मा राजास्याञ्जन रञ्जनात्‌ ॥ २२० । २४ ॥ 


> क्ियश्षः नपसा सस्यप्रजा यस्यन रस्तिताः 
सुरक्षिताः वरज्ागस्य खगं स्तस्य गृरोचमः २२३। ६ ॥ 


९१०) 


| 


ह्तैण्ड के प्रति पिद्वान्‌ जान द्दृ रिल्लफे अदुयायी इस प्रकार 
के पितृगत्‌ राजा को अ्रस्तभ्यता का यिन्ह समम्तेहै, क्योकिमित की 
सम्न्ति भ राजा कौ पितृवत्‌ सममन) सम्प तथा प्र्ष सम्य दशेमे 
ह्‌ न सकता द| परन्दु उनके प्रति हमाय यह कथन त्रिः यथि 
केत) देशम एक सप्क राउ्पं ( प.णणप्या) ) कौ प्रथा ह्यो भरर 
वहां उस पतृ श।न्न करने वाला माना जताद्ीत्वतो वह मश 
वेशय सभ्यता वे ऊच मजिल के शमी ध रुस्ते तक रहंचा 
समा जाना च।'हेये । परन्तु जस देश्च म परिभित राजसक्ता ग 
( {पण६्ट्व्‌ छाः लकरनप्जःण 14111160} ) की प्रधा जाद हो वहं 
यदे राजा के पितृवत्‌ शासन करने वाला मना जाता द्यते ईस 
से श्रधिक सम्यदेशच्चंर पर्‌ भी मिलना श्र्तम्मव दर| भरतव 
भ खम्रथिति रजतना {णफालो) ) नहं थौ श्रीर्‌ परिमित 
राजसत्ता (0णड्प्प्तगलूाालापानटो)$ ) ही थी यह हम थाने 
सिद्ध कग । इस क्षिय भारतयपर मे गदि रजा को पितू- 
फत्‌. ¶ लन करन वला कहा जतताथातो इसमे हमर स्थि कौ 
¶ लस्जा की बात नं £, प्र्युत ऋअस्यन्त सम्मनकी वात ई । 
यह एेतिहानिक खर्म क्राद्द सा लिश्राम ह 
क जेप प्रकर प्रावन्त पप्र, मध्व्‌ 
[४ ५, युग्पकर दशा सद्‌ व्ःम थ 
कि गजान ङ्वर्‌ की तरफ से तदना निशी £, संसार में वह इश्यर 
क प्रतिनिधि होकर्‌ रोगो परर शामन कप्तादे उसी प्रकार मास भ 
भीराजाको दृःवरीय गुर्गोसे कत सगप्तभ्र उमे दव २) तर्‌ ही 
वपर पिया जाता था। परन्तु यह विरासत परितना निभूर ौर्‌ अयुत 
दे यद तडि से विचार मे द परता कण जाय । 


क्फारानादैवी माना 
नाता था] ! 





( ११) 


थे लोग अपने प्रमाण % स्यि मनुस्मृति %# मानव अध्याय के कुछ 
ऋछीको की उद्धरण दिया करते हैँ जिन ममनमहाराजने राजा को अभ्नि 
--यम- श्रवणादि पदविो से व्रिभूपित किया दे | राजाके स्थि दलर 
के नामो का प्रपा देखकर थ छाग कह उत्ते कि राजा को दिष्य 
गुण। से मन्ति माना जाता था | पस्तु मन्‌ के उन वाक्यो का अथ 
जानन क स्यिक्षण मर स्यमि भगवान्‌ की बति सुनि, वे कहते कि - 
प्रजापति मनु न राजा फेचियि क्या फि व्ह मात ह-प्रितः रै अग्नि 
हि-यम ह । परन्तु इसका तात्यय यट करि क्थोक्रि यटराष्ट्‌ के प्ताय 
क्या से भ्यवहार करः है जतः कह पिना ६, क्योकि वेह राष्ट के 
अन्द्र्‌ गरीत्र ओर निधन ने निधन के ल्य पान्ना का यत्न करता हं 
अतः दहं माता रे, क्योकि व राष्ट ¶ चि प्रतक वर्तिं को दग्ध 
करता है अतः षद्‌ अभ्रे, ओर वकि वह द पुरुषो को वस्नचिन 
दण्ड देता हे भतः चह साक्षात्‌ यम €,* इस प्रसार मनुके उनवाकपोकी 
न्याष्या जो व्यास मगवननेकी है वह भानी जाय या आधुनिक रेका 
करन वालो की | यह पाठक वग आं मोचं | परन्तु यह कहा जासकता 
है कि इन विशेषणो भे अतिरिक्त मन ने राजा को वायु-दुतेर-तेवस्वत 
आदि भा कहा है उनकाक्याश्रये हो सकता रै? परन्तु आद्ये देखे अग्नि 
पुराण इस विषय म क्रया कहता है । उक्त पुराणम च्लिादै कि चूक 
राजा अपन राप्त चरो से सार राग्यम व्याप्त रहना ह अनः वह वायु 

माता पिता गुखर्गोष्ता बनहि वैश्रवणो यमः। 


सप्तराल्लो गुरा नेतान्मनुरादप्रजापतिः। 
पिताहि राजा रु स्य प्रजानां योऽनुकम्पनः। 


सञ्माघयति माते व दीन मप्युपद्यते । 
कैहत्यश्निरिथानिएाम्‌ यमथन्नस्ता यमः ॥ शान्ति! १३६ अ०। 


( १९.) 


ट वरूफि वह सभी अपराधौ का निग्रह करता 8 अतः वह मेवस्वत दै । 
आर जव व्ह पापा का नाङकप्ताषहे तो अग्नि कटाता जव सतपा 
क्म वन सादि कादान क्ता ता कुमर कहता * | इस प्रकार 
मनु क भाधार प्रर रजा कौ दवाशो त बना हूजा मानने वालं का 
साग भरम निट जाताटर । 


राजा का दवराद्च मानना तो दृग्‌ रहा उसको राष्ट के धामिक 
गदहापुरुगी सं भी कु विजय नर्ही माना गया । व्याम भगवान्‌ कहते 
दे किराज्ञा धार्मिक पुर्प की सहायता क्रे तथानं के ठृल्य दही 
अपने धणे समञ्च क्वाक जिम प्रकार उनके हाथ- मुनाय~प्रीवाये है 
उमी प्रकार ङयक नोह जिम प्रण़ठर उनके बुद्धि तथा इन्द्रिया हे 
उम स कुछ भ भिन्न दमक) नही २. जिम प्रकार उनम मुग्व ओर पैट 
, उमी तरह क्म फेम हे तथा जिन प्रकार उन्द्र सुख दुम्ब हात द 
उस प्रकार द्मा ना हात द अततः वह स्बयातो म उनके समान न 
अपने का ममक्षा श दः बानो म यह उनमे अधिक हैण्क तो इसके 
परत छत्र ूमग वह आश्ञादे सवता है + । इसी प्रकार उस समय 
* जगद्‌ व्याप्नाति वैचारेरनो राजासमीर्णः। ` 
दोप निग्रह करित्वा द्राजा घेवस्वन: प्रभुः ॥ २६५ अ० ॥ 


` यद्‌ाद्टति दुत द्धिस्तद्ा मवति पावकः । 
यद्रा धनं [दजानिभ्यो द्य तस्माद्धनेष्वरः॥ २२५ अ० 
+ ध्रमं च निरतान्साधू न चलाम्‌ चलानि । 
सहायं सतर कुर्याद्राजा भूनि परिष्कृतः ॥ 
नैश्च तुटपो भवेद्धोगेश्चात्र माबाक्ञयाधिक्रः ॥ ५७ अअ०। २५॥ 
तुल्य ष।शि भुज ग्रोव स्तुर्य बुद्धीन्द्रियात्मकः । 
तुल्य वुःख सुखान्माच तुल्य पृष मुखोद्रः ॥ ५६ । ६७॥ 


( 


यह व्रिव्नाम धानि राजा आद पुर्पा तथा त्रादाण्‌। न नीद्द् । उष 
का कतम्पदहै तमे पुरी का पहर नमरकार कर तथा उने प्रति त्रि 
ननमव से रह । मयु महाज आह्ञाठतह कि रजेाप्रति दिनि प्रातःकठि 
उटर्र वेद्‌ के जानने वालत्राह्मणा का नमस्कार कैर तथा जिन प्रकरारवे कह 
उसी प्रकार राज्यक्रायमभर्‌।') तया भगेकहाह 0 राजा ब्राह्मणो सविनय 


- + 


२, 


सीखेक्याकि जो राजा उद्रत तया सछनद्ाचार हा जात्ताह बह दीप्रनष्टदा 
जाता ६१) । स्ेच्छचा९ तथा उद्धृत पना दा २९ अनेक राजा नष्ट 
हो चुके दै ओर विनीतहोनै के कारण अनेक बन वासी माधाग्ण पुरुषो 
ने भी राजसिहाग्न पाया 2 | अगे वै उन गनजार्आ का नाम 
चिते दं जा स्वेच्छानचा कं काग्ण मिहासन मे उनार जा चु रै 
ओरवेयेहै वरेन, नहूप-सुस-य)न सुपुग्-नथ। निमि > 


# ब्राह्मणा न्यु पाक्तीत धरात्‌ रुत्थाय पाथिवः 
तरेषिश्य बृद्धान्विदुध स्तिैशैषाच च शमने | ७9 । २७ ॥ 
> बिनीतान्मा हिनपति नं धित्श्यति कहि चत्‌। 
वेहषो ऽविनया स्ना राजः सपरिच्छदाः ॥ 
वनस्था श्रपिरास्यानि धिनपान्प्रतिपेद्रिरे ॥91४.॥ 
मेनो विनष्टो ऽगिनया श्रषुषष्चैव पार्थः । 
सुदासो यधनर्चैवं सुमुखो निभिरेबच ॥ ७। ४२ ॥ 
मत्स्य चुरा मी राजा को विद्धान्‌ ब्राह्मणौ से । 
विनयसीखने फे लिये कहता हे 
ङृद्धान्हि ।नन्यं सेवेत विध्रान्ड द्‌ विदेः शुखीने । 
वेभ्यः शिक्तेत चिनयं धिनोनाल्पाचनित्यशः = 
समग्रां वशगीं कुर्यान्प्रिथिवी 'नात्रसंशयः = 
यंहकोऽविनथाद्ग श्रा राजानः सपरिच्क्रदा = 
वनस्थाश्चैव राज्यानि विनया तरतिपेदिरे ॥ ६१५ श्र) ॥ 


( १४) 


यह भी ष्टो का भिन्रसद्ै फि यदि क्रमो 
किसौ बत परराजा अर प्रजा का लखार्थं 
ट्र वाता था ततोराजा का अधिकार होता 
था कि ब्रह प्रजा के सथ का खत मार्‌ करं 


क्या राजा क्रा मवा 
प्रजा फखाध सं प्रव्रट 
समश्चा जाता थाः- 





अपना स्वाथ नद्ध कर| यरि यह यान ठाक हाता मानना हाना 
कि प्राचीन विद्वाना की मम्मति मप्रजा रजाके चयि यथा, न कि 
९।अ प्रजा के स्मि । परन्तु देम. यह आग देख कि उन क सिद्धान्त 
भ लदा सजा प्रजा के च््ि रहा दै न फि प्रजा राजा 
मै, (य । यषां दम द्‌" णक नीतिकारो क वाक्यां का उलि करत ह 
मिम पना च्छो मि, यदि प्रजा की किसी मलाई मं राजा का खाथ 
ल्करताद्धा नो राजा करो अपना स्वाथ सवथा मुदा दना चाहिये । 
व्माम मगवान महाराज भीष्म क मुग्व ५ कदय्यातै दै कि;-- 


८१ [, ९ 

यर्मिनय्य कुस्न्ने्ट सदाधमोसुवनिंना 

स्थं प्रयन्तु परिम्यल्य यद्यय. टोकरहितं भवेत्‌ ॥ ५२ । ४६॥ 

अर्थात्‌ हे गजन्‌ ए धम भीर न्याय यही कहता है छि जितत प्रकारं 
भी टोकहित दात्य हाराजाको व्ही करना चाहिये चाह इस से उसका 
कतमा भा जप्रय दहात्ताहा | इम वाक्य कां स्पष्ट यदी अभिप्राय हि 
त राना प्रजा क ल्ाथ ॐ सान्मने अनिपर अपम स्वाथ का निटभरं 
भी प्राह म करे | 

इसी प्रकार शुक्ता्ाय मी सपने नीति भरन्थ मे जन राजा के इन 


अथिनपप्यि मत "प्रतिनिधिः नामक सभिकोसे जे कतर्म्मो का उदि 
क (५ तौ लिखते रै । 


( १५, 


श्हिनं चापि यत्काये सद्यः कतु यदौधलम्‌। 
अक्त षद्धित मपि र ज्ञः प्रतिनिधिः सदा ॥ 


अथनि यदि किमी काय >, करने म उपर स अहितमाट्म दाता 
हो, तथा उस क करमे में तज) कौ भो जहितहोताहःपन्तु 
वास्त मे उस कावसेप्रजाफादितिहो तो प्रनिनिवि कौ चाहिय बह 
उम काय का अवरय भरे । पाठक वग] यह्‌ क्ष्या ही सुन्दर नीति वाक्य 
ह+ इत से प्रथम तो वहः पता ख्गता दहै कि अपिकारीबम के स्यि प्रजा 
का स्वाय राजा छार्थ ने ऊचा है | तथ्‌) दूसरा यह मी पता ठ्गता 
हिकि उस समय अधिकारी छगो का प्रजा फे समक्ष उस्र दातृ भी. 
था । क्या वे समयते थे कि थोड्‌) देरके च्यिप्रजा को युद्ध करने 
वाद्या फाम कर्‌ फ यदि स्थिर भलाई का कमि न कियातो 
उमफेभात्री म जो प्रजा मे अरान्नि तथा असन्तोष उत्पन्न हगे उन 
से इन को भत्यन्त हानि होगी । तथा द्टेटूसमेन का काम मी यही ह 
फिषे प्रजा के क्लणिक षिचासे के बहावम न बहकर जो स्थिर तथा 
चिरकाल्िक भलह हो उन्ही को ख्य म रखे । अस्तु उपरोक्त शका कर 
ने बालो क द्यि ्ुक्राचाय काणक ओर वाक्य अध्यन्त उपयुक्त हागा। 
देखिये क्या कठोर वाक्य ६:- 


न कषे येस्परजां काये मिषनर्व दपः सदा । 
अपि स्थाणु वदासीत शुष्यन्पारेगलः क्धा॥ २।२६॥ 


अर्थात्‌ चाहे राजा भूख से व्यक्रुर हो, सुखकर ख्कङ्ी हौ जयं 
पर अपनी कायं सिद्धि या खाथं तिद्धके व्यि प्रजाके लाथ का दट्न 
न करे। जिन प्राचीन विद्रानां कौ स्म विक्रये टन प्रकार की प्रव 


( १६ ) 


सभ्मनिहाउन ङ ष्ि यह कहना रिः तरे मनाके स्वाथ को प्रजा 
के खाथं से ऊंचा ममञ्षते ये सचाई्‌ का अपलाप करनाहै। 


पाठक वग | क्षणभर के नए अपनी एेतहासिर दिव्यद््टकाआज से 
५००० वप प्के तकालोन इन्द्रप्रस्थ नगरौ के एक मन्य भवन कै 
ऊपर ठे जाश्ये । वह्‌ देय एकं मादो कऋह्मण के निभयता प्रण हन्द 
सुना दे रह ह | जत सुनिय वरह राजमच्छके स्ममुव आक्र क्या क्‌ 
रहा है भ्गाजन्‌ जा राजा प्रजा की उपज का छटा भाग राज कोप्रसे 
लेता पर प्रजाकी रक्ता नही करता व्हव्डे भारी पाका मानं 
है। मुहन गरीब ब्राह्मण की गौरं एक चोर ने चुरी हँ ओर तुन्ारा के 
भी राज पुरुष उनको ह्ुडाने वाटा पृञ्चे न्ह! दखता | हाय वार्‌ अनथ 
ही रहा दैभ। ब्राह्मण क ये वाक्रप धनुर अजुन सुन क्ता है ओौरधनुष 
वाणलेनेके छथि गढ म प्रवद करता | वह्‌ जानता है कि अन्दर 
द्रोपदी तथा युधिष्ठिर महाराज विद्यमान है, पेतं समथ मं गृह मेप्रवेश 
कने से उसको प्रतिज्ञा दरूटेणी तथा उसे शस पापक लिये वष भर्‌ तक्र 
तपतिवेढा भ तीथं यात्रा करन पणी । परन्तु वह उस समय प्रजा के 
एक ब्राह्मण के वुःवकै मन्पृग्व अपन सृग्वक्रे मूक जाता है। धनुक्राण 
ठे स्वयं उनकौ गोष हदा कर टे आलादै। क्या आज कल के संमार्‌ 
मकोईरजाया रजकरुलव का दम भरने वाचा इम प्रकरार्‌ का अदछौकिक 
सवाध स्यगं दिग्वा सक्रतादै | 

प्रजासख सखग्वराज्लः प्रजानां हिने हिनम्‌, 


, नात्म परियं हिन राज्ञः प्रजानां तु पिय शितम्‌ ॥ ` 
चाणक्य अधङाल्न २ प्रकण० 


(१७) ` 


यंह भौ -सोधोरण विश्वाम रै रिप्राचीनक्राठं 
मं राजाओंके चल्यि रज्य को भाग का 
साधन समक्ता जाताथा ) राजा छर्म का 
काम, एक मात्र रेवत का भोग करना 
है, तथा प्रजाके प्रतिदउन का किसी प्रकार का भी उत्त दातृ 
नहीं ह यही प्राचीन टोगो का विश्वाप्षथा। प्रर प्रठक वग वया इस 
प्रकार का कथन उन र्गौ के मान क्रा ध्वन करना नहीं ह, जो पुक्रार 
पुकार कहते थे कि “ममहदायास माध्यंषे, न रथ्यं भोगसाधनम्‌" 
राञ कड भण का माधन नदह राज के नियन्त्रणके स्यि 
बह भारी परिश्रय का आ्रम्यक्दार | तथा सिमः च्वि राम वन मं 
जातेषु? जय गृह वन मिखतेदैनो उप्ते उरग्धदया कत्तिटै क 


कपा तजा के स्थि १1 
उत्तर दातृ तरनी समना 
जाता थाः-- 





= त च, के, [व 
अपमा वले कोशे दुग जनपदे तथा 
} ष 
भवथा गाद्‌ राञ्यटि दूरार लनममनम्‌॥१०२।७२अश०॥ 
अर्थात्‌ ह शई ? अन्यन्त साववान हा कर्‌ राजकरा राव्य का 
क श वैन न वि 
सस्ठ का नध 2 यदृ अत्यन्त दुष्फ़र काय दरे | सा प्रावौन संरक्त 
साहिल के अन्द अहा अहां मीराजा का वणन प्रति दुं वहं उसके 
दिधि अनेक गुणो का उपदेदाभी साय दी पातत । व्यास भगवान्‌ 
कते द रि “जाराजा कामी दहं जा निरन्तर जप्रनौ इच्छाओं कौ पूति 
मेखणारहटरे+जाङ्गूर हे मओरजोटामके वश भ पडा हभ 
एेसाराजा कमी भौ प्रजाभा की पालना नहीं कर सक्ता ॐ 








कणन 





081, ए ` । [1 


# नहि कामात्पना राक्षां सततं काम बुद्धिना। 
नशंसेनाति जुष्येन शक्यः पालपितु परजाः॥ ७५ श्र०। १७ शान्ति। 


( १८ ) 


प्यास भगवान्‌ तो कहते ¢ जो अपने आमा का राजा नहीं ह वह 

दुम का राजा कैसे बन स्कतद । इस य्यिये कहने हैं कि (वराज 
को शाश्रओं का विजय करने से प्दडे अध्ने अत्मा पर्‌ विजय पानी 

चाहिये क्योकि जितत भग्ने आत्मापर मी विजय नही. पाहद. वद्‌ 

रान्रओं पर विजय कैसे पाया । मर्ह न्यास का अनुमोदन करते हए 

महाशन मनु राजा को जितेन्िय ओर संयमी दानि का उपपद देत 

हर छिखतं दं कि “राजा का चाहिये कि वह दिन रातं इन्द्र्यो क 

जतन ५ यः करे कर्पा प्रजाओं को वही वशम रख सकेगा 

जिक्तन पहले अपनी इन्द्र्यो को वडामे रल लिया है" |+ इत के अगे 

वे आप्‌ बताते किं काम, क्रोघ तया छोम सै उत्पन्न होने वाठे जितने 

भादोपरहैँ उनकात्यागराजा बडे यन्न करे | क्योकि जो राजा 

काम से उतपन्न होने बछि दोषो का प्रास्त बनेगा उक्त को धन ओर्‌ धमे 

दोनं। छोड कर चे जांधगे । अरजो राजा क्रोध से उपपन्न होने 

व दोरषोका हिकरार होगा उसे राज्यापक्रारी भौर प्रजार्थे भिर्कर 

रज्यसे च्युत करदं? नीतिज्ञ शिरोमणि चणक्य भ राजा को जितेन्दिय 

होन का उपदेश देते हुए कहता है किं दाण्डक्प नाम राजा ने एक, 
ब्रह्मण क कन्याकादहरण फिया वह प्रजा द्वारा मरा दिया गव| 

चाणक्य कहता टे कि जिनेन्िय न हने कै क्रारण जनमनय, ताठ्जघ; 

रेक, अज, विन्दु आदि गजा नष्ट विम जा दुक हे। 


यात्मा जेयः सदा राक्ञा ततो जेवाश्च शत्रघः। 
अजितात्मा नरपति विजयेत कथंरिपन ॥ ६६। ४ शान्ति 


इन्द्रियाणां जयेयोगं समतिष्डेदिषानिशम्‌ । 
भितेश्टियो हि शक्नोति वरे ध्थापयितुः पजा: ॥ मनुर ॥ 


( १९ ) 


कस प्रकारके मनेक नौति वक्योसे स्पष्ट हौ जाता दैक 
भारत के प्राचीन नौरिज्ञ विद्वान्‌ राजा को कवर भोग करनेके स्मि 
उस्प्न भा नषा समते ये । साथदी राजाकते सिर पर बक मायी 
उत्तस्दातृत्व था । 


प्रजां कौ उन्नति ओर मवनति का उन्तर-दाप्ता राजा समक्ष 
जता था । तथाराजाकोदहीप्रजायं पटे दर धम ओर भम का 
उत्तरदाता भी समक्षती धीं, काकि यह उसका करतेव्यह किं वह 
देश म धमे की ृदि भोर अधम का नाकच करे । देखियि व्यास भगवान्‌ 
धनिक स्यानो पर लिते कि देशम जो पाप हाता टै उक्षका 
एक भागर्जाकौो पहुंचता ओरराजाको ष्टो बह भुगतना पडता 
द तथादैशमेनजो धमे होता है उसक्षा भी एक माग रजा को जाना 
ह + ओर उसे उसका अच्छ फर प्रिलता है । इस स्यि धम इद 
रहा है या भधमे बद्‌ रहा दै यह देखन फे छवि राजा का अयन्त 
सातुधान रहना चाहिये । इसी -प्रकरार याज्खल्क्य अपनी स्यृति ५ 
छ्विति दमि प्रनाभं मो पप हता र उसका भधा भाग राजाको 
सुगत्तना पड़ता दै तया इस के निपर्दत यदि राजा प्रजाकां न्याय से 
पालना करता है लोर धमे को वुद्धि कप्ताहैतोप्रजाकेपुष्य मे स 
छटा भाग राजा को पटुता दं | > इसी प्रकार भारत क! नीति 
विदार्द चाणक्य छ्खिता है करि “राजा रष्टृषृतं पापं राङ्कव पुरोहितः 
सर्यात्‌ र्ट्‌ भ हृ २ पापको रजा भोगता है इस ल्लिम उसे.चाधियि 





वह राष्टरमे पापनदहेने दे । क्या भूम््डछके किसी देश्मेमी 


+ ६७ ° श्रास्वि°। 
% ` १३ धैक० । २१५--२२६ याशयस्श्यस्शति । 


(२० 


राजा के सिर पर प्रजा की रक्षा का इतना बडा उत्तर-दातृत्व समक्षा 
गयारे ए हमे तो कोई भा रेस) देश दिखाई नहीं पडता । इन नीत्ति- 
कारो कर वक्पोमेतासूष्ट पताख्गतादैकिषेरष्ट्‌ भौर राजः की 
त्थः आत्मा मानते टे । अर्थान्‌ र्ट्‌ की रक्ती करता हुआ राजा रण 
गो रन्ता, चद परता पर अपनी रक्रा कत) है । सौर राष्ट्‌ म धमे 
दद्ध सरना हमा गष्ट्‌ के च्थि पुण्य का संचय नहीं करता पर अपन 
व्व्ि पुण्य का संचय कातादहै | ऽस प्रकार राष्ट भोर राजा क्ष छीर्थ 
का अभिन्न माननां मास्य नालिकं की अगाधं नीतिक्षता करा 
परस्चिय देना र| 


शरोर चमत्कार देग्ियि पि देश ब) प्रयेवः प्रकार की भ्रवस्था का 
उत्तर दाता राजा को समभाजाता था । यदिदेशमे कलियुगं की 
यातत की बृद्धि दोर्ी दे तो उसका मी उत्तरदाता गजादहै, चनौर 
यदि सतयुग फी बाता कीब्रद्धिदीर्ीदहै तो उसका उत्तरदाता 
मी राजा हीरे | त्यास भगवान्‌ कहतेद्‌ ‹क्या समय राजा का 
मारण दे या राजा समय का कारण दै, यह संशय मत करो क्योकि 
यह निश्चिनदहैकिराजादही बुरे या भल्ल समय काकारणदहोता ६" # 
श्ागि वे कडते दं फि दवैशमेराजा के दण्ड नीति के अनुसार 
पालने च्रौर न पालने से ही सतयुग, जेता, द्वापर श्चोर कलियुग श्रादि 
श्यते रहत ह | जन राजा सवधा दण्ड नी का तिरस्कार करके देश 
को दुःखद्रूना ३ तव कलयुग आता है लोग भूमये मरने लगते 
विद्रानों को म पेद भरने के लिये श्रयन्तं दु$व फेलने पडत रहै। 


र कलवा कारणां रान्न राजः ष काल क्रारणम्‌ | 
इतितं सशयो माभून्‌ गजा कालस्य कारणम्‌ + ६& अ०॥ 
। €८। शान्ति । 


( २१) 

इत्यादि नेकः मयप्रद चिन्ह दीखनं तगत >  वेग्गेकम दे प्रि + 
“ राजाही सययुग काला सकता हे, राजा ही त्रेता क्म सु 
दिला सकता, द्वापर का लाना भी राजाके हाथों मे है चौर कलि 
युग का भयानक दृश्य भी राजाह दिखा सकता ६ । आशय यह 
है प्रायः कहा जाता ट किं कलियुग द इस किये राजा खरा 
है किन्तु ेसा नही समना चाहिये, प्रद्युत राजा स्रघ्रहं ट्स स्यि 
कलियुग है । 


1 ९ 


सुनिये शुक्राचायै भी इसी विंपयम कुर कटरैदे। य कहते 
कि धमे ओर श्रधभे की बृद्धि कग्नम गना ही गग का ननं 
वाना होतादै । देश की चस्या वु दैत न यहयुग का दोष ह 
श्योर न यह्‌ प्रजाश्रो काही अपरा हे किन्तु इसक्रा सग कारण 
राजा ही टै इस.विपय का विस्तार कर्त हुए महरि व्यास कहते ठ कि 


[कर्‌ [र 


विपी लोग रनेदहैतो यह देष 





यदि देश मे चोर डाकू्‌-लम्पट 
राजाकाहीह। * पायक वग यही करणै कि एक समय था 
जब हमरि देश मं केकय देश क अश्वपति लथा अयोध्या के महाराज 
दशरथ त कड़ा राजा दमटोक कर दावे से इम प्रकार से कह 


+ राजाक्नवयुगस्ष्ठाञ्नायाद्भापग्स्यच 
युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम ॥ € 1 ६८ भाम्ति० 


* युगप्रवर्तक्रो राजा धर्पाधमं प्रशिक्तसान्‌ | 
युगानां न प्रजानां न, दोपः किन्तु च पस्यहि ॥ ४-५५-५दे.२ ॥ 
शन्ति पक्वं ७ ० । 


( २२) 

सक्ते थ कि (नमेस्लना जनप न कदर्या नानदहितान्निः न स्वी 
न स्वैरणी,' तथा ^“कार्माषानन कदय त्रा व्रुरामः कोचत्‌ ददु शक्यं 
मयोध्यायां निद्ान्न च नास्ति“ सरवेनराश्च निश्च धर्म शीलाः सुेयता; 
मुष्ति शील दृत्ताभ्पा महप यडुत्रमन | दसी प्रकार प्राचीन इतिहासो ने 
अनेक स्थानौ पर हम पद्मे किबनासे श्चाकर श्रषि लोग राजाश्रौ 
से देशकी सुरक्षा के पिप्य मेनाना प्रकारके प्रन पते षै चौर देशक 
प्रति जौ उनका उत्रदतूःय टे उसका उनको स्मरण दिलति ई । 


ञ्न समभन कादेख कर कौन पेता बुद्धिमान्‌ हेगा जो यद 
पटे फिप्राच्तौनममयमं राजोकोभगकेलियि उत्प दृश्या माना 
जानां था त्रौर उनका कोट उत्तर दात नही समभा जान, था। 


राज्ञोयदा जनपदे बहव, राज पृस्षाः 
अन्या वेनोषवतेन्ते नदाः किस्विषंमष्टत्‌ ॥ ९ १।१२ शान्ति 


च, ^ गयमरञ्यकौ खरस निधेनग. 
स्या राजा राज्यम | पराचीन ममयम राच्यं कार्‌ स त 
रीष का रक्तातथा भोजन का फो म्रषम्ध 


१हने चाति गरीमे। क| शो ५ 
पोह {विः ४ नी था | आजकल पाकिम देशो » निधनियो 
फोड्‌ चिन्ता नी | 


करतावाः 





| के भूषा न मरने कै लिये बहुत से प्रबन्ध 


1) १ शा क 


स्िगयरै, यह प्रकार भारतमे नर्हा था, तयाराजा लोग श्वे से 
महत हर २ इन फी कोट चिन्ता नष्ट कपतेयेतधा उन दिनों के 
बिद्रान्‌ नीतिकार्यो नेभी रामार) ोरसे इन ङा कोरे प्रबन्ध नह 
किया या, यह केदो का निश्वास द |" किन्तु उनके) भ्यास भगकान्‌ 


( 


का,+.जो राजा कं आदेश दै वह्‌ ध्मान में रलना- च्िय | वे कषत ई. 
कि >“ दीनं --अनाच जिनके माता पिता कोई नही है-- 
३ष्दुजो कि ब्युदापे के कारण स्वयम्‌ परिश्रम करनेमे श्रशक ६ 
तथा चौथी धिधवा स्श्िपेः जिनको पालने बलि पति मर चुके टै इन 


$ 


‰") 


चरो श्रेण्यां की जागरिका तथा उदर पोष्रण का प्रबन्ध राजाको करना 
च्र्धियि । १ इन चरि प्रिरियो के ्तिरिक्त ण्क शीर प्रणी थी 
जिनके। प्रालन पेषण मी राञ्यकौ तरफ से होता था 4 वह श्ाश्रम मे रहने 
घाली विद्वान्‌ तप ब्रह्मणा कौश्रणी थौ , ये लोग सदा विद्या पढने 
ता दूरर से श्रये जिज्ञामु ब्रह्मचःयियि। को विया पदनि मेग्यापरत रहते 
थ | इनके भोजन व्र का प्रबन्ध राजाषीश्रोरसेदहेतवाथा।इनके 
लिय भी व्यास भगवान राजा को अदेश करते हए केत है कि यह 
राजा का कतव्य कि वह इन विद्वानों के भ्रमो मे बडे सत्कार प्रजा 
छर मान फे साथ समयानुकूल कपडे, पात्र, थर भोजन भेजता रहे । + 
पाठक वगे | श्चाज सम्य संसार के राज्य भीः इन पांच प्रणियो की रक्ता 
का ठकि २ प्र्न्ध न्ह करसकं १ । एकश्चोर स्थान पर ग्यास भगवान्‌ लिखते 


ॐ कृपणोनाथं टदरानां विधवनाच योदषितायं 
योग सेमञ्चशूखि ओ नित्यमेव प्रकटपयेत्‌ ॥ ८६ अ०> [ २७। शाम्ति। 
+ शथमेषु यथाकालं चेलभाजन भोजनम्‌ । 
सदैवोपहरेधाजा स॑त्छृत्याभ्यच्येमाम्यच । ८६। २५ । शान्वि। 
पिताहि राजजरा्टस्य प्रजानांयो ऽसुकम्पनः। 
सस्मोक्यतिमासेन दीनमव्युपष्ते ॥ १००।५।. 


(२४) 


है क्षि“व्यजा कायह घर्म कि वर प्रजा को प्रसने करता द्या {४ 
दीन (२) अनाथ ८२) ओर वृद इनर्तीनोंके यासु कौ पूरे । * 
ठीक हसी व्यास वाक्य की छाया लेकर कामन्दकाचाय श्रपने नीप्सार 
मे लिखते ह किराजातभी धर्म मत्रिचक्ञित न दोतादै ज्र क्रिवह 
दयादिखाता हृश्ा राञ्य मे सहने वलि दुःखी श्रौर अना्ं1फे स्मासु 
को प्रद्॒ता टै । ॥ 

व्यास भगवान्‌ कटहेत दँ फ श्न्धो--गृगो--लगङे-- विकृत 
अग वालो शै।र अनाथो के भर्ण-पोषण काप्रबन्ध देटको करना 
चाहिये | 


इस प्रफार हम देखते हैँ कि प्राचीन मारत के विद्वान्‌ ग्रां 
प्रर निर्भनाको राज्य काग सममनेये तधा उनका पालन 


पोषण राञ्यका काम समभते थ। 


भिखारियों कातो राज म रहना भी पाप सममा जात्ता था। 
जिस प्रकार वे दस्युखा काशत मे रहना नही देव सकत थे उसी 


५ छपणानाथ वृद्धानां यद्‌! र नपरिमाजंति 
हधंसंजनयग्नररं स राक्लो धमं उच्यते । ६९ भ । ३८ शान्ति 


॥ दथामास्थाय परमां धर्मादषिचलन्बुपः। 
पीडितानो मनाथानां कुयांव्‌ भ्‌ परमाजंनम्‌ ॥३।४)। 
कामन्दकी नीतिसारः तथाः- 
कर्चिदन्धाश्च म्‌ रान्ध्व पंमुन्धंशानवान्धवत्‌ ॥ 
पितेष पसि घमंहा तथा प्रज्रजितानेपि ॥ सभा ।११६॥ 


( २५) 


प्रकार भिखाधयों काराजमे रहना मी उनको अखरता भा 
ग्यास भगवान्‌ कहते हैँ “मति राष्ट याचनका मभूषन्माचा विदस्यवः" 
अरथोत्‌ दै राजन्‌ तेरे राञ्यमें कोई भिखारो न रहना चदिये, तश्रा 
नाही कोरे दद्यु रहना चाहिये । श्रहय ` एक वहं सनय थः जवर मारनमे 
राजनलेग दवि स कहा कते थ [कफे उनके रज्य मे कोई भिखारी नही 
मिलसकता श्चोर कां भ्राज यह दिन है जब कि भारतके नगर रमे सहस्रो 
दीन भिखारी भूर से भ्याकुल होकर रस्ता पर पड़े २ तङपा करते रै । 


नदीनः क्तिप्तचिन्लोवा कापिकर्वन ॥ बालका ६ १५ 


इस प्रकार यथपे भारत मे अनेक समर्था पर एकाधिकारी रास्यपदति 
( "1019101 ) रही है, परन्तु पाठ्कोंन देखा दै किषे एका- 
भ्रिकारी रज्रा इत प्रकार केराज नियमों सेवंध ह्‌ यकि कभी 
स्तेष्डाचार या मलययचरते प्रजा का सता नदीं सकत थ । ऋषियों 
खोर धर्म शाञ्ज कत्ता की यह शकि थी कि उन्हेनि एकाधिकारी 
राजाश्मों से भौ भारत में कमी श्रयाचार नहीं होन दिया, प्र्युत प्रजा 
की मलाई का ही उनका बहुत कुद साधन बनाया । अतः यह कहना 
फि भारत सदा ही एकाधिकारी राजा की कीड़ा भूमि रहादै, मौर 
भारतमें सदा ही एकाधिका राजाश्ं ने मन माना अयाचार किया 
हे, समथा अपनी श्र्ञानदा प्रकट करना दै । कोई मी बुद्धिमान्‌ रेति- 
हासिक्र जिम ने प्राचीन संसृत साहिय का गम्भीर श्रनुशीलन किया 
होगा, उनकी इस स्थापना को अघ्नत निरस्कार की दृष्टि से देखे 


( २६) 


विमा नी रहेगा । शस अध्याय मे हमने प्रार्चनि काल के राजा 
कै शाब्दिक चित्र खीचने का यन्न किया है| गले ध्यायो म हम 
उस समय की वलवती ओर शि शालिनी प्रजा का रागय 
मे कौनसा स्यान था इस पर पिचार करगे । 


द्िताय अध्याय 


परिमित राजसत्ता 


सभया सा सयितिशिाषतां पजापने- 
® # ॥ र € षो 
दुहितरौ सथिदाने ।' अथवेषेद्‌ । 


प्राचीन चिद्रान एकः सत्ताधारी ग्ये्डाचारी राजा क शासन स 
उत्पन होने वान्ति उपरता को श्रच्छरी प्रकार समभनयथे । इस लिय 
उन्दौनि राजकीय शा, के वहन परित किया द्रा था | प चाहने 
प्रक्विदेश भरमें जो शासन करने कै ज्िय योम्य से योग्य व्यक्ति दं 
उन फे परामश के अ्रनुकूनदी राज शामन क्रे तथा पर्न खेच्छा 
चरि का कर्मी भीन दिखा सके । उन्न गजा पर आअनेक्र प्रकारं 
के प्रतेवन्ध लगये हृएये ! प्रथम तो नियत बनाने 1.९्टुनियन 
की शक्ते राजासि छीन कर वे.ग्यविदानाकोा दी हह थी | उनके बनाये 
सूता श्र स्मृतिः के र जनिय्मों के सामने राजाकोमी सिर सुकाना 
पड़ता था । दृषरा अमात्या, सचिवा श्र ब्रह्मणो की सम्माते के 
रद्ध वह कुदं भी नहीं कर सकता ध| स्च पृद्भुयतो सारे शासन 
की बागडोर दन चुने हए योग्य पुर्यो क हाथ म हाती थी। श्मायो 
सचिधों ओर ब्राह्मणो मे वनी दृह राजसभा का (९) (५ (५- 
ण््पणलपाला॥ या मुख्य शासक मणडल कह सकते दँ । इनके श्रतिरेक्त 
स्थानीय प्रबन्ध ऊ लिये स्थानीय सभायें हत्ती थीं। ( इनका वरान पृथक्‌ 
श्रध्याय म किया जायगा ) । राजः इन राजसमभाश्मा की मम्मति लिये 
विना कोड्‌ भीं राव्य सम्य.श्रो काम नहीं कर स्कताथा। 


( २८) 


राजा गाजसश्था सं बाहर नदीं परन्तु बह 
भ) एक अह्व है, यह एक भारत का प्राचीन 
विश्वास दै। ज्बराज्‌ का भभिभेक हृश्मा 
करताथा तौ व्ह एक वेद # मन्त्र पडा 
करणा था जिसमे क्लिखा हे कि राजा कई 
| पृ^कृ वस्तु नर्हा परन्तु राजा का शरीर राष्ट 


राजा राजसस्था के 
ऊपर या बाहर नहीं 
था श्रपितु गजसंध्या 
कै; श्मन्द्र सममा 
जातः था 
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श्रौर प्रजां स मिलकर बना है । राष्ट उसकी पृष्ट वंश दै तथा 
नाना-ग्रकार की प्रजाये उसके नाना चग ह [ विशोमे.‹ङ्गानिश्वतः } 
इमका अभिप्राय यह हृच्ा कि राजा को कहाजाता थाकिराष्ट्‌ 
शोर प्रजाये उसका शरीर र यदि उन को कोई कष्ट या दुःख 
होगा तो राजा यह मत समम कि वह्‌ किसी च्मौर कोयो रहा है 
प्रतयुन उरस, कोटहेरहाहै | हस क्य प्रजाश्यौर राजा का स्वाथ 
मिन २ नहीदहैजाप्रजा स्वाथे हे वही राजा काष्वा्थं है। 
वेद्‌ भगवान्‌ के इसी माव को लेकर्‌ देखिये व्यास ऋषि क्या 
ही रन्द्र बाक्य कहते दै । “राजा प्रजानां हृदयं गरीयः , प्रजाश्च 
राज्ञो प्रतिम शरीरम" ्र्थात्‌ प्रजाराजा काशरीरदहै शरीर राजः 
उसके शरीरमेहदये के समानदै । राजा का पृथक्‌ शरीर कोई 
9 पृष्ठम राष्ट, मुदर मंसो, प्रीचाश्च श्रोणी । उरु, रल 
जानी, विशंमेङ्गानिस्वंतः ॥ पञ्च । २०।८॥ 


तथा कृष्टा यजुवद तैत्ति; २ का०। प्रद, शन्५ मे भी 
यहो धाक्ष्य है) 


(२९ ) 


नदीं बह प्रतास्मा के) द अपना शरैर सममे | ~~ टम बाक्य मं 
कितनी ही सुन्दर र॑ीतिसे कहा करि स प्रकार हृदय शरीर करा 
एकश्रणहै च्मौर मुख्य अगर उमी प्रकार राजा सार राजसस्य 
( (णाज्त(प्ना ) काएक गदे । इसी प्रकार प्राय सरे नीति- 
कारोंने बडे भारी राव्य शू्पीशरीरक। मात ्रगामे नक्त किया 
हे श्र उनश्रगोमेसेषएकऋ्ाराजाभीदटै । हम यहा केवज्ल काम- 
न्दकाचायै की सम्मति दिलति है| व पने नीति-सारमे लिखनं 
हकिराञ्यकेसातश्रगदटे( १) म्बामी (२) श्रमत्य (३) 
राण (¢) दुगे (५) कोश ८ & ) सेना(७) मित्र ( ^+1165 ) | 
परन्तु चूक इन सातो क उत्पत्ति स्थान रष" द श्रत यदि राजा इन 
को दद्‌ बनाना चहे तो उसि चाध्यि वःव गष के) ही दृ करे | + 
क्यार जितना राष्य्‌ उननतदोगा उतनदहीवच्ग नी दृढ हमे | 
यहां हम स्पष्ट देखते हं किराया स्वमी ~ राञ्य फे सान अगो 
ममेष्टं एक च्रग गिनागया। फिर मे कहा या मकता डे। 
फ राजा ( (ला) से उप्र या बाहर समम्पाजःना था | 
कहा जता क्रि प्राच्रीन काच्म राना पव्रूणम्ग्न.त्रमे, ओरता ओर 
यदि मे चाहते थे अपने रान्य कक्िमा दुसर्‌ कद दान देदेतैये। 
अश्रत्‌ वरे राञ्य क्ष अपना निज सम्पाति सम्न्ननेथ ओर निम प्रकार 
फिसी मे चिनाप्रे अपनी सम्पि का दान क्िगा जाना है उमा प्रकार 
३ चिना प्रजा की मम्मति ख्यिराप्यको दानक्रदेतेथे । उने हरि- 
श्रनद्र आदि राजाअने प्रृथ्वोकोदानम देवरिया था | परन्तु यह बातत 


= न 
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+ राज्यांगानां तुसर्वषां र'ष्टूद्धतति संभवः । 
वस्मात्सवप्रयासेन राजा राष्ट समगुश्नयेस्‌ ॥६।३॥ 
काम० नीतिसार ! 





( ई. ) 
प्राचीन राञनेतेकर निद्धान्ता कै सर्वथा मिक्त, उन सम्य यह ससि. 
द्धान्न माना जात था कि प्रध्वी राजा का नरह । हा प्रजार्थोने उसरी 
रश्ा करनं तथा ब्ुद्धि करत + ल्य कक्तं रमय तक उसका] नयन 
किया हमा ह । मोमामाक्रार जैमिनि मनि इस पर अच्छी प्रवर वरू 
टतेटै करि प््यी परराजाक्रा हत्रन््ः दे | इम प॑र कारिकाकाम ने 
वाद्वावरजद [द्याह | पूव पतैः कटनाहं क भूमि राजा पैग स्वव्य 
६ गनः चह उस्म दन करसतेता हं प्रतु मतरे उत्त प > 
हात वताता हुआ निद्धूकनाटे मि राना कवन्ट सप्ता करने # न्य नि- 
युप ₹ं भूम उनका धन नघ है जलः कह भूमिक दानमे नर दे सकेता । 


दसी प्रकार रेनेरय ब्राह्मा म जवे महागज विध्वकमा वम दद्‌ महा 
भिक होतार, वह ऽन प्रसनता मस्तरी भुमी कव्य का दन मै 
टेने लगना > पन्न्तु उची तमय एधा राजामे कहत 2 "नमा मत्यः कथन 
दनु मदति, ‰, तुम मुञ्चे दानमे ना ठ म॑कनेद्ो | इसका स्पद्र आभेप्राय 
2 जव महागज [श्वकमा पृरीको दान कर्नल हन्गे मी प्रजा 
ने कमक विगोव किया हाना किन उस्का बृथा अभिमनदटे 2 पध्ीरस 
पटे, प्रध्या मान प्रताकौ द जीर र॑जाप्रजाक्यी रम उसका रक्षत 
भ्र विगत प्या हज नोक्त का यह काम न्ट ह कि वद्मा 
ये। भनु वदृ क हायम तिनि मादक क पृछ दम | 


ध्म प्रमा गजा पुर अनेक प्रतिवन्ययल्नक दषे कत + कोन 
एसा ्बुदमानद्गायनी क्लमा फ प्रायचोन कारन गनार्माकः ब्प्रच्् 


0 ` । -+-+ न~~ “~~ प्रगिति षि 


१ नभूमिः लवरौन्यन्ययिशिट त्वात्‌ ॥ सत्र ॥ 


देयानवामदपमूमिः स्वत्वाद्राजावदातुनाम्‌ । 
प ८ भस्यैव रारद्त्वाघ्स्य मूम्द्ोर्तनस्ा॥ कारवः ॥ 
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चारके रकन वाकाकेद नर्ही था, मौर नार्हा इनके रोकनक स्वि 
के व्रतिवन्ध नेत्या गयाथा| 


| राजा के सत्ता का परिमल करने क च्यि 


खोक सभ।यः-- | 1 वे श 
। भाग्त म असपन्त प्राचीन कायम ही प्रचह्न 


[कि 1 ०० 


फसा भया था | न्वयं देद्‌ भगवान्‌ स्यान स्थान प्रर सभा समितया 
राया रास्यक्ररने क| एपृरेदेते दे | उम समयदोराजमभयि होती थो 
ण, का नाम सना ओग दूस क्रा नाम सपति भथा | गजा कुछ चने 
ह? निद्रान पर्प क साथ. वेट कर विचर क्ररला्था हम समृ वो 
सेशाकट् जानाथा | परन्तु जसम दुग ९ म मयमाव्ण पुर्ष 


0 क । कि , । 


सकर एकतिन दाति थ रतै समिनिक्रे नाप मे पुक्ग जाता यथा | 
स्ति इष्य का अयम यदीह तिः ज्निमे इर २ म आकर प्म्र 
0कत्रत हा | अथनत्द सतम काण्डके १२ मृ० ममकवमन म -पदरल 
स पनाल्मतादै क्रि इन समाओआम वड २ पिद्रान पत्त ; दन 
धे गोर रामा करः गायकाय क शय्य शिश्वा तते । गजा इन राक 
लमा को जवहूटना नदा कर्‌ सकत था क्पौकरि ये सभयः प्रजा२ि 
पररमात्ना ते उत्पन्न हर्‌ समघ्नी जाती ्ां ओर उ्तण्व ऊद मे 

परे अत्तं ८ | टन ममां करार्घरष्डा ~ ({ कल्याणकारी ) 
के नामसंमौ पुक्राय जाना णा अथत्‌ य॑ पनृष्या कै परियं अयन्त 
उपयाणो समश्नौ जास) थीं । उन्म उपम्थित ज्ञायी ॐर्‌ वस्ली सभा- 


+ दरिष्ठाकाजो प्यथ साग्रणाचार्वं ने धिसा है उससे पता 
लगनाहेकि समाफोश्रौर बडु सम्मति का कितना मान 
था "वहवः सम्मृय ययक.वाकय वदेयुः तद्धिन परे रति 

लच्यम्‌ । 


( २२) 
सदय को सम्मति के अनुमार ही राजा कराय करता था । »% 


राष्टमव विद्यान्न श्व्याद्वि वेद मन्त्र वेद भगवान्‌ का यह वकि 
कि राजा वदीश्रदै ना इन कोक समाभा क परदे चदन व्राटाहै 
उन दिनो मारतवधमें गूंजस्ट्या या राजाः 4 इनसमाञं द्रा प्रजा 
की सम्नति का पता द्गना थां ओर इसके अनुनार्‌ चना भौ पडता 
था । वेद्‌ भगवान कह हँ रि राभा, समिति स्ना ओर व्ि्वान्‌ पुरुष 
उमीराजाके प्ीदधे यक््तैर्दे जो क्रि प्रजा की सम्मति के पटे चटा 
हे अ्थत्‌ जो प्रजा का सम्मति क) परवह नर्द करता उभ सभा 
समिति ओर्‌ तवासे सहायता कौ अदा करना व्यथै । # इम च्यि 
राजा खोग सभा--समितिव्रनाति तथा उनकी सम्मति के अनुमार कात 
भी करतेथे। वेदमगवन्‌रानाको उपटश देता देक राजा तीन 
प्रकार की सम] रौर समितिय बनाकर प्रजा क स्वातन्त्य ने अटक्रत 
कर | + दम मज्ञा क्य उम वदि? मय मे अव्यद्ी माना अर्ता 
गा | वदता गजना का समारत = नमम मी > पुकरारत दे जिसमे 


[  , श 1 ~ [1 ~~~ ० ~~~ = 





> कन = ज ~~~ 


» सभाचसा समितिश्चावतां पञापने दुहते संविदाने । 
गेना संगच्छ्ा उप मांस शिन्ञाश्चारु बद्‌ानि पिनरः संगतेषु । 


विष्मते समेनामश्रिषठा नाम चवा श्रसि॥......... 
पष्ापहं समासीनानां वसा शिक्ञोन माद्द्‌ ॥ 


+ शाञानः सत्य समिनी रि्ग्रानः | ऋ० & मरुडल्र । €२।६॥ 
* सविशोऽनुडय्यलत्‌ । तं सभाच समितिष्च सना च पुरा 
चानुडयच्रलत्‌ ॥ श्रथवं । १५।६ २८॥ 
+ श्रीशि राज्ञाना दिदे घुरूणि परिविश्वानि भूष्रथः 
सदांसि । श्र मं० ३) सू० ३६५ 
> नमः समास्य सभ.'पतिन्यश्च ॥ यज्ु०। १६! २४॥ 


( ६३ ) 
पता गता है कि वेद भगवान्‌ की सम्मति में केड भी राजा सभा से 
प्रिना कायं नही कर सकता है | ओर वास्तव मं शासन करन बाह 
संस्था समादहीष् राजा तो उक्ता समापतति मात्र दै | 


हमारा विश्वासदे कि जो आय लोग वेदो को इरीय ज्ञान मान 
केर सन्मान से उनक्रा अध्ययन करते ये वे अवश्य उन की इन 
अकज्नार्भो का भी पाटन कर्तेथे। 


अकेटा राजा राज्य के भारकेउठनि मं सवथा 
दाक्त दे स ल्यि उप्ते राज काये मे सद्ायता 


करने तथा उसे निथन्त्रणमे र्वने के स्यि सभाओं की आवश्यकता है 
इस बाता प्रायः सभी गीतिका ने उतल्छेख किया है। मनु महा- 
राज कहते हँ कि चिना सहायता के कोड पुरुपरषछटे से छोय कायमभी 
नहीं कर सकता तो राञ्य के स्मान बड भारी चक्र को एक पुखर 


एतिहासिक सान्ियां 





कसे चत्र सकता दै + ठीक इमी मनु वाक्य का उर्छेठ शक्राचाध 


वेद मं राजा प्रजाश्रौ के प्रति कहता हे ्ावर्घित्तमावो त्रत 

मावोऽहं समिति ददे ॥ ऋू° । 

अर्थात्‌ हे प्रजा के पुरूषो मं तुम्हं समिति या राजपरिषत्‌ 

देताह उसमंजो कुदु-तुम चाहोगे उसी के श्रवुखार मैं 

सोचगा श्रौर कमं करूगा । क्या इससे बदकर शरोर कोई 

प्रमा हो सकताहेकिराजश्रौ की शक्ति समश्रौ दास 
वित्कुल सीमित कर दी गद थो। 


+ श्रपियत्सुकरः कम तदष्पेकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोऽसदायेन किन्युराज्यं महोदयम्‌ ॥ ७ । ५१५ । म०। 


( ६.४ ) 


करतेर्दुफिछेटेतेक्रोदा काम भी अकरेठे पुरुष से नहींहो सकता 
तो बडा भारौ राज्य का संचालन एक पुखसे पैसे हो सकता र । # 
कौटिल्य भी अप्रने अयशाच्चमे इस विषय पर विचार करता हभ 
बहुत से आचार्यो कौ सम्मतियां दिखाता है । जिस म विदालक्षि का 
मम्मति दै फि अके मचुष्य मे क्रिया हज के मौ विचार सम्पू 
नटी दो सक्ता ओर जा कौ तो प्रत्यत्त तथा परोक्ष दोनो प्रकार की 
दातो से परिणाम निक्राख्ने द्यते दह अत्तः उम के च्य दूरौ की 
सखाह ठेना अत्यन्त आवद्यक है । अन्त मे चाणक्य निश्चय करता 
है फि की भी राजा राज्य चक्र को धर्म्यो की सहायता के पिना 


०५ 


फटा नदी चडा सक्ता | + 
। कितने मन्त्री हौ इसकी काद्‌ निश्चित संख्या 
मन्त्रिणण्डलः--- | # त न 
नटी थी | वृहस्पति कहता है क्रि १६ मन्त 


ह, उशना कहता दै क्रि २० हो, चाणक्य कहता है फि इन की कई 
संस्या नदीं मन्त्रौ अव्रस्थानुमार घटाये बदयि जा सकते हं | मर्या 
फी वितनी हौ स्या होती हो प्र यह निश्चय कि यह समाव 


प्रन सभा थी । राजा इसे पमा के बिना पे कुंभी काम नहीं 
कर सक्ता था | # चाणक्य, अथंशाल्न पं कहता है फिराजाको एेसा 
# यदप्यल्पतरं कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
पुरपेणासष्टायेन क्िन्युराज्य' महोदयम्‌ ॥ २ ० । 
~+ मेन्तान शांखवितः शरान्‌ लभ्धलन्तान कलोङतान्‌ । 
, सचिवान्सप्रचाप्यं वा प्रकुर्वीत परी सितान्‌ ॥ 
# पनी साक्तीभं हम, टम ज्ञमनो के प्रसिद्ध । 
राअनीति च्िशारद्‌ दलंशकी की ॥.. 


पक सादी देना उचित समते हः । 
+» प€ 00पात € ०000४ 616] फक 78४ 6० - 


ह्रत्र ९ एणालं _ 00फष्टला९€  (णा])त86 त 7 
श्रोाधा४5 ( 347 10६) "' व्ल शली ( (ल्ग ग §819घ्९} 


( ६५ ; 

हौ फरना चाहिये जेसा कि मन्त्रि्तण्डल समा मे निश्चय करे | साथ दी चा्मध्य 
कदा है कि राजा को हर्‌ एकर वलौ सम्मति सुननी चाहिये । की 
धः भौ सम्मति का तिरह्फार नदी करना चहिये ओर सन्तम वह 
कहता है कि द्वया भूयिष्ठाज्रयु स्तथा कुथ्‌” जसी वहु समाति 
कहै राजा वैते क | आनि पुरणमभी राजाक्रो उपर्देशद्रता है क्र 
^धनेकस्प राजा श्रदुध्या च्छरदप्याद्रहुवाक्यतः? करि राजा एक या चोड 
की सम्मति पर कभी कायेन कर जा व्ुसम्नति ह्यो उक्ती कै. अवुमार 
(य करे | 


यह ष्म निश्चवदहै क्रिये सभासद्‌ सारेदेशके योग्य चन हृ 
सज्जन हु करते ये । याज्ञवल्क्य कहते है ङ्रि दम पभा क्ते समास 
मेहो जोकेद्रादि विदा्भीसते युक्त दी, घम फे जानने षाठे हौ-- 
सव्यत्रादी हौ भौर सबसे वद्र दग्र ओर मित्र भं एकं समान वर्ता 
करने वाहो | ~ कात्यायन कहतेदँ कि इस मभा के सभासद 
ब्रह्मण क्षत्रिय ओप्वेदर्यार्मे से रेसे पुरुव चुने जने चाद्य जौ कमा 
भयन खने वि ह बुद्धिमान ह्य ककीन पो भौर धम-शाश्न मौर भय- 
दालन दोनो क पांणत दह । ~> | 

यदि रे पुरुष चुने जतेथे तो चहि उनःणे सावारणे प्रजां का 
प्रतिनिधि नर्द कहा जाता था परतु बास्तवमें वे प्रतिनिधियों का काम 


+ भ्‌ ताध्ययनसम्पन्नाः धमक्काः सन्यधादिनः | 
शा्नाः सभासदः कायां रिपौ मित्रो चये समाः॥१।२ 
+ सतु खभ्पैः सिरै युकः प्राज्ञे भोकते द्विजोसतेः । 
धनयःखःथटडुराते स्यसखमिशरदैः ॥ काररायन । 


\ + 


( ३६) 
कसते ये । इस प्रकार हम देखते ष प्राचीन भारत मे रेसतौ राष्य 
प्रति थी जिसके द्वारा उत्तम से उत्तम योग्य पुरषहीराज्य के चक्र 
की चटासके | न केवर हमरे ही शाघ्न इस ५; सक्षी देतेद कन्तु 
विदेकश्षी यात्री जो य्ँंजतेथेवेभी यही दिखतैहै कि भारत र्मे 
योग्य से योग्य पुपा पर हान का भार डरा जाता है । देखिये ` 
इसा से ३०० वधै प्रहे आने बाला यूनान यात्री म॑गस्यनाज्‌ ट्खता 
हैकिङडस देशम जी योग्यस्ते योग्य तथा घनी परषदहवे ही प्रन्व 
ओर्‌ न्याय का काम करते हैँ तया रसे योग्यतम पुरुपदही राजसभां 
ठेठते है । ~- युूनान का प्रसिद्ध लेखक एरियन भौ च्खिता है कि 
५ [118 ९1258 18 १18प्र0दह्प्राशत्प्‌ एष पृः क78त्‌जा। -क्ाव्‌ 
1८.५८९ अर्धात्‌ ये छोग जो राज सभा के सभासद्‌ हते दै वेष्डे 
बुद्धिमान्‌ ननोर न्भाय-सीर होते है । इन विदेरियों कौ सम्मति से 
पता ख्गता दै कि वारतवमे ये सभाक्नद्‌ प्रजा के प्रपिनिधय काषी 


"काम प्तेये। 


| परन्तु यहां कहा जा मक्ता हि किः केवल ब्रह्मणां मं सेष्ी 
इनको चुना जाता था अन्यवण वाटो मसे कदिमभी इस वी राज 
सभामेनर्शे जा सकता था परन्तु यद ठीक नहीदं | हवे बण के 
प्रतिनिधि श्म म खं जन ये |[ इस %* स्वि नेक 
प्रम ह ॥ 


+ 1{111€ ०0००1८७ ५१ 1९0 €8{ पी्प्४.(€ [पा€ किषिा8, ४(1011\ 
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( २७ ) 


महाभारत मं व्यास भगव्रान्‌ कहते दकि इसे मन्त्रीमणएडछ भ॑-चार' 
स्नातक विद्वान्‌ ब्राह्मण हो, अठारह वीः कन्निय दौ, धनधान्य 
ते सम्पन्न वरैर २१ दहो, शूद्र तीनो, ओर एक दृद्ध अनुभवी 
सूत हो । इत प्रकरार इन समाके चाटीस सभासद्‌ हो} पाठक गण 
क्या दृसरे शब्दा मे यह नहीं कहा जा सक्ता किं ¢ ब्रह्मणे क्र प्रति. 
निधिदहो । १८ कत्रियौ के, २१ वैद्यो के, तीन सूद्व के, भौर एक सुरो 
का प्रतिनिधिदहो | इस प्रकार यह सभा एक प्रतिनिधि-राजसभा 
काही काम देती थी । प्रतिनिधि का शब्द इस लिय व्यवहार मनी 
टाया जाता था कि उम समय भाजकल की न्या हर्‌ एक प्रणी अपने 
स्राथे की सिद्धिके ल्य वृसेके खा्थ को कुचल्ती नर्हीथी। जौ 
राजसभां जाङरवैवतेये वे अपने ही वण आओौर अपमीदहाश्रणी 
की चिन्ता नहो करते थे परन्तु समान भावस्ते दुमे वर्णो ओर दूमशै 
रेणियों की भी उतर ही चिन्ता करतेये | इम ल्थि दूसरे बणे भौर 
शरेणी वारो को इम ब्रात की चिन्तादहो नरी हाती थीकिं चै अपने 
प्रतिनिधि मेज । तो भाय निश्वयहै कि समी वणे) से चुने हर योग्य 
पुरुष इस समा में वैवते ये | 

अग्नि पुराण राजाभिषे विश्रि क] वणन करता हुञा -जद्य 
अनयो से राजा का * अभिषेक कराता है वहां मन्तिमण्डल के सदस्य से: 


| > 


$ धयामि यथामात्या न्यादशान्श्य क(रष्प्रसि। 
चतुरो ब्रह्मणा न्वैश्यन्परगर्मान्स्नातान्‌ शुचीन्‌ ॥ 
श्चियान्‌ दशचाष्ठौ ख यलिनः शखजपासिनः । 
वैश्याम्धित्तेन सम्पन्नान्‌ पक विशंति संख्यया 
ज्ीन्श्च शष्राभ्विनीतान्श्च शु चीत्कमणि पंके 
अष्टाभिश्च गुणेयु क भरतं पौरारिक तथा 
पररूाशदषंवयसप्रगदममन सूयकम्‌॥ ८५ अ० । शान्ति 


( 


मौ उसका भमिषेक करवाता है । एराण कहता है पि जौ अक्षण 


मभ्त्री हो, बह घृतसे भरे हर्‌ सवरणके घटसे राजादःा मभितिकृषरे। 
जो चश्नेय मन्त्री हो, वह वृध सेश्युक्त चाप्पौतेगने इप्‌ षे से उसा 
भिषक करे | तथ) वैरेय.मन््री दहसे मरे इए ताज निमित षडेते 
उतका अभिष्रक केरे भौ जो शत्र म्न्त्रीद्दी वह जल पृणेम््री से 
अने हृए्‌ धड़ से उसका सनिपेक कर | # इन वक्यं से स्पष्ट प्रतीत 
होताषेकफि मन्त्री म्एडटमे समी वणौ फे पुषं के प्रत्िनापि चैला 
करत थे तथा सभ) वर्णों तिनिधि्यीसे सजा कौ राज तिक्र 
द्लिया जता था। 


। 1 

कात्यायन कौ सम्मति ह पि इस राभा पं दुटीन गौर सदाचाशी- 
शनुभवी वैद्यो का स्वना अयन्त आदय ६। > इम प्रकार हम देखते 
है इत सभाके सभानट्‌ निः दर से स्म वण मे से यम्य 
सेयोग्यचुने दए व्यक्तैदहोनें ये| प्राक्तनं दिद्रानों का यह दिद्वान्त 
धथाक्रि योग्धतम व्यक्तियोंका ही द्यानन कन्ति का अवर दै। 
टनका तो पिश्वसयथः क्रि यदि गजाक सायक मृश सदौ ओर 
च्ध्लामीदहातोवे राजा वी स्ष्टायता नही कर सकते जितना करि 
घेदादि भ्िद्याओं का जानने या ब्ुद्धिणन्‌ बटदानं सथा निपुण सन्श्री 


* शअरभिषिश्े दमात्थाना चनुष्टयमभथो घै 
पूवंता हम कुस्मेन घन परंन च्य 
खंथङ्कम्मेन याभ्येच प्तीर पर्न प्ेन्रियः 
दध्वाच ताम्क्ुम्मेन वैश्यः पश्खमगेगन्न 
खटमयेन जलेनोवुक्‌ शुघ्राप्राल्यो ऽभिषरैचयेत्‌ ॥ २१६ अरध्याथ । 


> कुल शीलव्रमेव्र्त वरिलवद्धिरण्त्सरैः 
वशिर्मिः स्यात्वःतिययैः छुलभूतै रधिष्ठि तम्‌ ए कार्य स्मृति ॥ 


( ३९ ) 


भ्केठा ही कर सकेता र | + योग्यतम व्पक्तियो को चुन्नका जो 
भाजकल उपाय टै वदं उन दिनों नदरी था पत्त कड मी उपाय काम 
भ खया जाताहो, यह निद्चवयहै कि गज्व काप के स्थि योग्यतम 
न्यक्तिथांको दी नियुक्तं किया नःताधथा। 


इमने ऊपर देषः! है कि ब्रहार्णोः के साय के निरोष प्रशपात 
नदी धा । समाके सभासद्‌ मा वध मंपेही दुन जाते ये परन्तु 
न सवसव कर सका एक सौर प्रमाणद्ै | साधारणतः इस गज 
सभा क्रा सभापति राजाद्दी हाला था परन्तु उको भनुपस्थिति मे 
यदह सभाप्रपे का पड करियी दूभ॑र्‌ सजन को सौपा जाता था । इसको 
प्रतिनिधि कह दर पुषारा जाता था । यह्‌ कई निश्चित नर्द था कि 
वह्‌ ब्रामण दीहो, क्षत्रिय सौर वैधय भी प्रतिनिधि अनक्रर राजा के 
सारान को सुकयोभित कर सक्तेये। देखिष यज्ञःल्ग्य कटते है कि 
राजा परिसी संयमी धमि क्षत्रिय भौर वैय को ही प्रतिनिधि 
नेना सकता है | # इन प्रकार राज्य कासन्रते ऊंवा पद्‌ मैः ब्रह्मण 


्षत्निप भौर वैद्य सभी हिनमनत्रके स्वि खुलया। 
सस्तु उपयुक्त मन्तरिमण्डक के सदस्यो की संख्या भिन्न २ लेखको 
ने भिर दीह । शुक्रचार्पनेकेग्ठ १० कीही संख्या रखी है 











+ सहसु!खयपि सूखांणां यं दथपास्ते महीपतिः । 
अथवाप्ययुनान्ये ¶ सास्ति तेचु सहायता ॥ 
पकरोप्यमात्यो मधोवी श्वरो दत्त विचक्तणः। 
राजानं राजप वा प्राययेन्महतीं, धियम्‌ ॥ रामातो० भर ३१॥ 
# चाह्ठणो यत्र न स्यात्तु कंत्नियं तत्र योजयेत्‌ । 
येश्थं था ध्म॑शखशम्‌ ॥ 


( ४०) 


तथा उन दर्सोमेस्े प्रत्येक को एक एक राजकौय त्रिभाग का युखिया 
मनाया है । प्रथम पुरोहितदहिजो धमे के विभाग का पमुखिषा कहा 
गया है उसका कामराजाको धार्मिक विष्यो म सलाह देने का 
था | दूसरा प्रतिनिधि हे, यहं राजा के प्रतिनिधि काकाम करता या) 
तृतीय प्रधान है, यह्‌ प्रधान मन्त्री का काम करताथा प्रये विषय ५ 
राजा का सलाहकार था । चतुथे सचिव कहाता था, यह्‌ युद्ध विभाग 
या सेना पिमाग का मन्त्री था | पद्म मर नाम से पुकारा जाताधा 
यष्ट वाह्य सचिव का काम करता था अर्थात्‌ त्रिदेदी र्ट के विषय 
भ राजा की सह देता था । छटा सदस्य पण्डित नाम से बुटया 
जाता था यह दिक्षा विभागका मुखिया था तथा राजा को इसी विषय 
मं सराह देता था । सातवां प्राड्विवाक कहाता था यह राज नियम 
बि विभाग का मन््ीधथा | यह न्याय पिभाग काकाम करता या 
राजा को इस विष्रय मं सरह देता था | आघ्वां अमात्य कदटाता था 
तथा कृषि विभाग का मुखिया था । नौवां सुमन्त्र नाम से प्रसिद्र धा 
यह अथे विभाग या भन विभागके मन्त्री काकामं करता था। 
दसवां इत नाम से ब्ुखाया जाता था यह राजा की ओरसे दूसरे 
राष्टरामे भनि जाने का काम करताथा। ~ इन दसौ मे से प्रयिक 
ष सहायता के थ्यिदोदो सौर सायक मन्त्री होते ये | इस प्रकार 
राजा की सदायता के स्यि योग्यतम पुरुषों का एक मन्त्री मण्डल 
बनाया जाता था। इस रजसभाका बड़ा मायी ब्त था | दुक्रा- 
वायं कहते हँ कि राजा इस मन्त्रीमण्डठ के मत पर ही चे तथा 





+ पुरोधा च प्रतिनिधिः प्रथानः सचिव स्तथा | 
मन्त्री च प्राद्विवाक इच्‌ परिडितश्च पुमन्लकः ॥ 
अमाध्यो दृ ईन्येता सन्नः शरङृतयो दश । 


(४१) 


५८ ल्मते न कद्ाचम?” अपने मत पर कमी भी हठ म करे, क्योकि जो 
राजा इसे राजसमा कौ सम्मति पर दक्लना है उसी का राज्य स्थिर 
रहता है, जो इन की सम्मति को नदी. सुनता उस का रस्थते हथ 
भोना पडता ¶ | 


षस के भविर्कि राजा जो कोई भी आज्ञा देता था बह अपने 
नामसेनहींदेताथाप्र्‌ चष्ट प च्ण्पराला के नाम से दै 
सकता था । देखिये शुक्रचायं कितना स्पष्ट लिखते है किजो यज्ञा 
दी जाय उस परर राजा पहले श्रपना ` कड चिन्ह श्वि भिस से 
, पता लगे कि यह उसकी भोरमे ्भाह्वादी गड है फिर बह आहा 
पत्र मन्त्री, प्राद्रिवाक, पण्डित, श्रौरदूत के पास जाय श्योरवे 
कऋमशः उस पर विचार करें श्रौर सहमत हौ तो उस पर लिषठदं कि 
“यह हमारे मतानुकूल है” । फिर वह श्राज्ञा पत्र श्रमाय के 
पास्.जाय श्रौश वह सहमत हो तो उसपर क्ति दे कि “भ्य ठीक 
लिखा गया ह+ फिर बह सुमन्त्र नामक मन्त्री के पास जाय श्रौर्‌ 
बह भी स्हतमदौीतो जिख दे कि “"यह दीक परिचार कर लिखा दैः" 
फिर वह प्रतिनिधि के पास जाय भौर उत्ते ठक प्रतीत तै उप्त 
पर जिखदे किं "यद स्वीकार करने के योग्य दै" । फिर बह पुरोहित 
को पटंचाया जाय चनौर उसे वह स्वीकार होतो वह भी उस पर 
लिखे कि "मेरी भमी यही सम्मति है” । इसत प्रकार जन उसको 


> विना प्रङूति सन्मन्तरा द्राज्य नाशो सधेन्मम ॥ 
यष्ट सी द्रष्ये किये वस्त ब्रह्मणन मिक्तो काद, 
मावे श्रिया योन्या स्सदभाषे तथो रुजाः ॥ २) ११६ ॥ 


( ४२ ) 


सब" अन्त्री स्वीकृति- के हस्ताक्षर करदे फिर ह॒ श्याहा पत॒ राभा के 
पास श्चाये श्नौर राजा यद्‌ लिखकर कि `ध्यह स्वीकृत हो चुका दै" 
पनी मोहर लगदे । # इसका स्पष्ट ताःपये ₹ कि जब तक किसी 
पत्र पर सारी कौन्सिल फे सदस्यों फँ दस्तक्षिर नदी दोतेये षह नकी 
माना जाता था। 


प्रमथनाय तैनजीं श्रपनी पुस्तक मे सीलोन के कुद प्रा्च.न लेखो 
का उद्धरण देते है गिनके देखनेसे भी यह स्पष्ट प्रमाणत होता 
हैकिलकामे भी शङ्गा देने की यदी रीति प्रचलित थी । उनम 
जिखा है कि “अमुक २ लौडं जो राज समामे मैते है नीरजा 
सम राजा के साथ सहमत हो गये ई उन्दी ने “ये नियम बनाये ई" 
किसी पन्न की स्वीकृति भी इसी प्रकार सारौ कौन्सिज्ञ करती थी । 
एक जेठ मे ज्िखा टै कि ““यद सरे राञ्य के श्रफ़सर ( यां सब 
सभातदो के नामदे दिये ह) सहमत श्मौर हस पत्र को स्वीङत 
करते ह । 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि यह राज समा राजा के निमन्त्रण 


राजा ख लेए्यचिन्हतु यथाभिल्लपितस्तथा। 

केखायुपूषं कुर्याचि दष्टा लेश्यं विचायं च ॥ 

मम्शी च प्राड्षिषाक्रश्च पपिडतो दूवसंकृकः । 

ख।विख्ख' लेख्यं मिषं लिखेयुः प्रथमं त्विमे ॥ 

्ममात्यः साधुलिखन मस्त्येवत्‌ प्रग्लिखेदयम्‌ | 
सम्यश्विचारिव भितिुमभ्श्रो धिलिखेरततः ॥ 

प्रतिनिधिः-- भरगीकतु योम्यग्‌। प्ररोहितः = खाभिमतम्‌। 
अ गीत भिति . जिले स्मुश्येचच ततोनु; ॥ २। २६० से 


६५ तक्र 


( ४२) 


के लिये पयोप्त थी । इनक्राकामथा कि यदि राजा अन्याय माभ. 
जा रहा हैँ तो उसे रोक । याज्ञवल्क्य कहते है कि यदि राजा मनमाना 
काम करने तौ सभासदां का कन्य हैकिउसेरोकै यदि बे 
नहीं रोकते तो वे उस पापके भागी हमि । इस कयि उनका करव्यं 
ैकिवे राजां को बतार्ये कि यह मागे न्याय्य है श्रीर्‌ वह चन्यास्य | 
मनु भी इन समासदः को बड़े प्रबल शब्दां मे सावधान करता 
हरा कहता है कि जहां इन सभासद के देखते २ धर्मे. श्रधमं खे 
शरोर सय श्रसलय से दधाया जाता है वह ये सभासद्‌ शीघ्र दही नष्ट 
हे जाते है + । शुक्राचाये मनुसेभी बद गये शरीर लिखते र 
कि यदि राजा ्रधार्भिक हो जाय श्रीर न्याय करने ल्मे तो 
सभासदां को उसकी उपक्षा नदीं करनी चाहिये यदि उपेक्षा 
करगे तोवेभी राजाके दही साथ श्रधोमुखहो कर नरक मे गिरेगे। 
तथा शुक्रचाय स्पष्ट कहते दँ कवि जिन मन्तो से रसजा नरौ डरता 
वे मन्त्री ही नहीं वेतो सुसाजत चि की ररह है । इन वक्यं न्ष 
तो पता ल॑गतादै किं मध्यो कु मुख्य कतेन्य राजा के सखेभ्डा 
चार को रोकनादीथा, 


सम्भवदै यहां क्यो को व्ह संशय हो कि राजा कौ 
षष्का के विपरीत मंत्री लोग युध नही कर्‌ सक्त य किन्तु यह दीक 


द्मन्यायेनापि तं वाचं येऽचुयान्ति समावद्‌; । 
ते पिस्तेद्धोगिनस्नस्या दोधनीयः स तेचरपः॥ 
+ यत्रधघमों छध्मे खत्यं यन्ना तेनं ख । 
म्यते प्रे्तमारानां हतास्तत्र सभासक्ः ॥ ८1 १४॥ 
» अधमतः प्रधुस्त' तन्नोपेश्तेरम्स्मासष्‌ः । , 
उपेश्यमाणाः सद्धा. बरक -यास्त्यधोष्ुखःः.॥ ४ । ३३० 


८ ४४) 


नही । शुक्राथा्यं कहते टै कि भिस काय के करने मे राजा का श्रित 
भी हेता हो परन्तु प्रजा कौ मलाई हती होतो प्रतिनिधि को चाहिये 
कि वह उस कार्यं को ्चवस्य कैर # । दूसरे स्थान पर श्काचायै 
यह भी क्ते है कि यदि क्रिसी कार्यके करने मराजा का हित 
ह्योता हो किन्तु प्रजाकी हानिदहो तो वह फायै सत्री को कद।पि ल 
फरना चाहिये + । इस से स्पष्टहैकिमंत्रीज्ञोग प्रजा के हितास्त 
क्षो राना के हिताहित से अधिक ध्यान में रखतेथे | कभी रतो 
वे राजा कोपराष्ट्‌ के क्ियि व्यन्त हानिकारी समभ कर उति सिक्ष- 
सनते मी उतारने का अधिकार रखते ये। 


चायाय पने अथशाख्र मे लिखता है कि यदि राजा भवयन्त 
श्रधपिक होजाय तो पुरोहित मंत्रियौ को प्रेरणा करता दहै कि राजा 
श्रधार्भिक है अनः इसके लिये कुकु करना चाहिये । तदनन्तर मत्री 
मिल कर विचार करते है कि चूक राजा अन्याय मागेगामी दहो गया 
है श्रत! "साधु चाभिंकभस्यं प्रतिपादयामः! रयोत्‌ किसी अन्य 
साधु भोर धामिक कौ उसके स्थान पर राजा बनाते है । जिस से 
स्पष्ट रै कि यह राजसभा दुष्टरजाको हटा म सकती धी | 


परयेक रेतिदािव्छ जानता कि इसी राजत्तमाने दही हर्षवर्धन 


को सिहासन पर विटाया था | कान्यकुन्ज के राजा प्रभाकरवधेन की 
भृत्यु पर उसका ज्येष्ठपुत्र राज्यवर्धेन सिंहासन पर बेटा रितु बंगाल 





के राजा शशांक ८ नरेन्द्र गुप्त) ने उसे युद्ध मे मारडाला तो उस 


+ शितं चापि यत्कार्यं खयः कतु" य॑ःखिसम्‌ । 
ऋशतु 'यद्वितमपि रक्कः प्रतिनिधिः सदा ॥ 
+ दिचं राशटरथाहितसं श्लोकानां तश्नक्रारयेत्‌ ॥ 


( ४५) 


समय सिंहासनं राज शल्य टो गया । यह देख कर उस के प्रह 
मंघ्री ने यह मंत्रिसभा बुलाई श्रौर उसभ उसने काकि “क्योकि 
शिद्ासन राजा से श्रन्य है श्रतः कोई राजा बनाया जाना चाहिये 
श्नीर चूं हषवधन राजकुल का है लोग उसमे विश्वास करगे इस जिगे 
मं प्रस्ताव करता ह्रुं कि बह राजरसिंदासन ग्रहण करे । श्राप मं 
से जो कुं बिचार प्रकट करना चाहं वे अपना २ विचार प्रगट क? 
यह कहकर वह बैठ गया श्रीर्‌ दीध॑काल के विचार पश्चात्‌ फिर उ 
ने खंडे दो कर हषेषधेन की श्योर मुख करके कहा कि. सन लोगों 
की सम्मति से तथा लोगों के वुम्हरि लिये बनये गीर्तो से पता लगता 
है कि सब तुम्हारे गुणों को मानते इस किये तुम उढेो पौर परथिवी 
का राज्य प्रहण करो । 


इसी प्रकार हम जानते कि लकाम इसी राज समाने ही 
लीलावती को महाराणी बनाया थाश्रोर पद्ध से इसी राजसभा ने 
सन्तुष्ट हो कर उस को राज सिंहासन स उतारा था। 


शुक्राचाय भै इस सभा के समसर्दोकोदहः भिनन २ राजकीय 
विमागों का मुखिया भी बनाया है परन्तु सदा देसा नही रहा है । यष 
राजसभा केवल राजा की विचार प्रभादी रही है तथां स पदाश्ै- 
कारि्यों का नियत करना इसी सभाके सभासर्दो के हाथमे रहा 
है| भिनन २ विभागे के मुर्य ज्ञो्गोंका नियत करना मी इन्दी 
के हाथो मे था। यूनान का लेखक एरियन भारत की भिक 
रेणि्योौ का वणेन करता दहृ्रा लिखता हे फ इन द्धः त्रेण्या 
के अतिरिक्त एक साती प्रणी हे । इस प्रणी मवे लोग श्रति 


है जो राजसमभ। मे वैर्तेदै श्नौर राजा की सहयता करते रै थं 


(५६) 


्रणी छोटी है परन्तु बुद्धिमत्ता श्रौर न्यायशौलता के सिये शी 
प्रसरे ' येद राजसभा के सम्य भिनर प्रान्तों के शासक उनके 
सहायकं तथा कोश, सेना, जहार बेडा तथा छृषि शादि फे भिनर्‌ 
विमगो के सुखिधा तथा निटद्कोः को भियत करतेरै। इसमे 
पता लगता है कि सभी बहे बड पदाधेकारेलो का नियत्‌ करना 
इन ्ुने इए बुद्धिमान्‌ दृरदर्श। लोगोँके हाथमे था] 


ये राजसमभ। के सदस्य जहां राना के सामने उत्तरदाताये षदा 
प्रजा के सामने मी उत्तरदाता ये । इनको प्रजा की सहति या अस- 
हृमति का वहत विचार होनाथा इस स्थिय राजाके सिलौने मात्र 
नही भे । हवेनसांग गे चौनिसेि भारत मेश्राया था उसने इसी 
प्रकरण. म एक घटना किखी दै । बह कहता है फि श्रःवघ्री का राजा 
विक्रमादित्म बड़ा दानी था उस्न श्रवसित्र को श्चाज्ञा दी कि 
प्रति दिन लख सेनि के नक्त को बांटाजाय। यह्‌ सुन कर मन्त्री 
डर गया चर उसेन का करि राजन्‌ ! इस प्रका राजकोश शौघ्रही 
खाली रौजापगा मौर तब खजानिको भरने के ल्य न्य २ कर 
लगानं पड़गे जिसे प्रलाकोपीद् से दुःखं अर केश उठाना 
पड़गा । इस म कद सन्देह न्हींफि श्प दानी कलमे परन्तु 
इस तरह धन लुटनि से प्रजा्मे तुमरे मन््री कामन नष्टो 
ज।यग। > । श्रतः इतना धन लुटाना टके नदी | 

धसी प्रकार महारज श्मशषोक्न भी सपने थसयचिव से सारा 
धने दान करनेके लिये कहाथाओ्मौर उसके मन्त्रीनेभीरेसादी 


1 


र: एल्म्‌के 7 ०५।५४६ 1६८०"त्‌8 ओ से प्रमथमाथ 
येनर्जी ने ज्जपनी पुस्तकमे यह कथा सिखी हं । । 


( ४७ ) 


त्तर दिया था । भिस्त से पता लगता है ‰ मन्त्री लेग भी अपना 
उच्तरदातृ् सम॑भत ये । यद्वि मन्त्री लोग श्नन्थाय करतेथेतो प्रजा 
उनको डरा सकती धी । रमय मे रामचन्द्र जी भरत ते पह्ुते है 
कि क्या तुम्हरि मंत्रियों से उद्विग्न इई २ प्रजार्थे तुम्हरे मन्तियों का 
तिरस्कार वो नहीं करती 2 + यदि सब कामो के लिय रजा उत्तर- 
दाता था श्यैर मन्त्री उत्तरदाता महींथेतो प्रजाराजा का तिरस्कार 
करती, मन्त्रियों के) विरस्कार करना रामचन्द्र ज न रक्यो पङ्का! 


यह भी ध्यान मे रखना चदय किं यदि ये राजसभा के सभा- 
सद्‌ ज्ञोग दी राजनियम के विपरीत मन माना करतेयथेतो इनको 
भी न्यायाक्तयके सामने खडा होना पडता था याङ्गवस्क्य तो 
तिखते ह कि यदि राम लोभ या भय के वश. होकर 
ये राजसभा के सम्प राजनियमके विरुद कार्यं करते हतो न्याया- 
लय को चाहिये कि बह इनके उसी श्रपराध मे दृसरे साधारण 
लोगो से, दुगुना दण्डंदे ५ । योग्य ठीकाकार इस्त वाक्य की व्या्या 
महस के क्वि युक्तिमभी देता दै बह कहता हैकिञ्जन्य ज्ञोग 
यदि केर अपराध कर्तेहैतोउन्ेतो इसी बात का दण्ड मिलता 
है फ उन्दने स्मृति की आज्ञा का उल्लंघन फिया है परन्तु यदि 
कोई यजसमा का सभ्य ्नपराध करता है तो जहां वह स्मृति का 
उल्लधन करताहै व्वंराजाकी श्क्ञाका मी मग करता है। 


+ कवरिदुप्रंण दरडेन भृशषद्ध जिताः प्रजाः। 
राष्ट तवाजनन्त मन्त्रिणः केकयीसुतः । १००॥ २.७ अयो०॥ 


|, 


रागा ज्लोभाद्धयादूषापि स्मृत्यपेतादिकारिशः। 
सभ्याः पथक्‌ २ द्रडया विवादाद्‌ द्विगु कमम ॥१।४॥ 


( ४८) 


ठञ्च राजाने अपराधो के दमन के लिये नियुक्त श्ियादहै यदि वह 
स्वयं श्रपराध करता है तो शौर श्रपराधि्यों शौ शभपेक्षा भधिक 
पाप करता है । इस लिये उसे साधारण दोषियों की श्पेत्ता भधिक 
दणड मिलना चाहिये । अभ्नि पुराण ते इस विषय मं बहुत भेधिक 
कठोर दणड देने के लिये कहता है । षह कहना ‡ कि यरि भमात्य 
या प्राड्विवाक जसा बड़! श्रधिकारी भी राजकीय प्रबन्ध म ग 
बड़ करतादहै तो उस्षका सब कुड लेकर उसे देश निवसन का 
दणड देना चहिये + । इससे प्रतीतदेतादहैकरियेलोग खयं 
मी उच्छंखल नहीं हो सकते ये | 


यदि यह कहा जाय कि प्राचीन भारत मे पुरोहित का अधिकार 
राष्टूमे सर्वोपरिथातो इसमें कोई ्र्युक्तिन हेगी ' भीर्‌ यदि 
उसे सारी प्रजा का प्रातीतैधे कहाजायतो इस भी कुड श्रसदय 
न होगा । प्राचीन इतिहासं के शरवलोकन करने वाज्ञ जानने 
त्रि सरि रष्टूम जो सब से बड़ महान्‌ श्यामा होताथा नरथा 
सारी प्रजा जिस के सामने भुकने म अपना गौरव समती थी 
भही राज्य का पुरोहित बनाया जाता था । प्राचीन ब्राह्मणपुस्तक 
तथा श्वरणएपर्को मे श्नेक पुरोहितोंके काम दियेदहृए हैजो बडे 
तपसी सौग परोपकारी महात्मा ये । दसा कौन होगा जिसन दशरथ 
तथा रामचन्द जी के पुरोहितं महात्मि वसिष्ठ क) नाम न सुनादहो 
श्रौर उनका लयागमय जीवन देख फर मन मे अयन्त आनन्द भनु - 
मव न किया हो । यहां पर हम प्रकरणानुसार पुरोहित के विषय 


+ शरमात्यः प्राड्विवाको षा यः कुयारकार्यमन्यथा । 
, तस्व सथंस्व मादय तं राजा विध्रषासयेत्‌ ॥ ३२२ अ० ॥ 


( ४९. ) 


मै यही दिखाना चाहते हँ कि राजा को नियन्त्रण मेँ रखने का काम 


जहां राजसभा कर्ती थी षहां बहुत सा नियन्नण कां कम पुरोहित 
केषर्थो भभीया। 


* पुरोहित राञ्य क। मुस्य अग समा जाता था। रेतरेथ ब्राह्मण 
मलिखादैकिजो राजा बिना पुरेहितके होता है व्रहशीघ्रनष्टहो 
जाता हे श्र जिस राजाके रट की रक्ता कटने वाल्ला दिद्रन्‌ पुरो- 
हित होता है उस की सब प्रज्य उससे सन्तुष्ट रहत है । राजा 
को राजतिलक देना पुरोहित ही का काम था | चाणक्य अपने भर्थ- 
शार लिखता किरजा को पुरोहितसे एसा व्यवहार करना 
चादिर्‌ जसा शिष्य आआाचयेसे, पिता पुत्र से, तथा श्य खामी 
से करता है । इससे प्रतीत होता दे किं उस विद्वान्‌ निभाक्षपाती 
पुरोहित की अज्ञा राजा को वर्य माननी पडत) धा) 


राजा कौ धनुपस्िति मे मी सरा राञ्यचक्र पुरोहित को च- 
लाना होता था जसा कि रामायण में दशरथ की मृत्यु प्र सग 
कायै मद्धि वसिष्ट दी चलति रहे | 


पाठक वगे } राज महल जाकर महाराणी केकैयी को जिसको 
कटु शब्द कहेन का किसी का भी साह नदीं पड़ता था यह क- 


* तस्मै निशः संजानते सम्मुखा । 
पकमनसो यस्यैवं विद्धाचासो राष्टगोपः॥ 
पुरोहितः । ४० अ. । उ स , २५। 
तस्यैविशः स्वयमेवानमन्त इति ॥ 
राष्टाणि वै प्रिशः रा्ाएयेषेमं । 
तत्यवयमुपममान्ति॥ 


( ५०.) 


हना .कि अनि पवकत दुमे ध क्ेफेयि ! कुलयांखनि ! वन्ुयिस्वा चु 
राभानं न पसाशेऽवतिष्ठसि" पुरोहित काच्धिकारयथा। पुरोहित 
कतो राजा कामी शासक कह कर पकारा जाता था ।राजाको 
भी सहानि उतारने का अधिकार पुरोहित को था । यदे 
प्रजा रजा से अषन्तुष्ट हेती थौ तो पुरोहित रजा का 
राजसिंह।सन से उतार सक्ताथा | देष्िए्‌ भतन स्पष्ट शब्दो 
म यहं बात शुक्राचार्य कह रहै दं फ यदि राजां अषाभिक होकर 
नीतिविरुद्ध व्यवहारो सेराष्ट्‌का विस्व. करने लग ता पुरोहित 
उसको राजधिहासन से हटा कर मन्त्रिमडक् की सम्मति लेकर उ 
कुल म उत्पन इए किसी दूसरे गुणौ धानि सजन को राजसिहासन 
पर भिटयि । प्राचीन समपर्मे राजा को रज।दिहासन ते हटनि का 
यही उपाय था किंप्रजा यदि राजासे असतुष्टहोती थी तो वह 
राज्य के पुरोदित को इस बत की सुचना देती थी । पुरोरित उस 
विषय को मन्त्रिथो की राजसभा मे प्रस्तुत करता था श्रार्‌ वहां यदि 
वह बात स्वीकृतो जतीथी ते रा्ाके स्थान पर किरी दुक्तरे 
उ६। कुल मे उत्पन्न हृए गुणौ धभक सजन को सिद्यसन पर विठाया 
जाता था। चाणक्य भ] अथशाच्न भ ठक इस) बात का उल्लेख करताहै किं 
पुरोहित मन्तरियो को प्रेरण करे फि राजा अवारवविक हे इस को सि- 
हासन से उतार कर “सधुघानिक मन्यं प्रतिपादयामः" किसी इस 
के आर्थिक्र सञ्जन को राज सिंहासन पर विठति हे । 


[1 पि 1 


* यान्मेश्रावर्णिः प्रशास्ति मगवानान्नायपतेविधो । 
शश्वपेषु वि शामनन्यविषयो रक्षाधिकारः स्थितः॥ 


॥ १ ॥ २५. महावीर ॥ 


(८११) 


यहां पर कहा ज सकता है क परोहित प्रजा के सामने भप 
कामो के लिए उत्तरदमता कद्‌। था इसनल्ि यदि राजा अरघाभिक 
हठो कर मन्याय करन लगताथा तो वह्‌ उस्रं कः उपेत्ता करता 
था भर इस प्रकार प्रजा दुखी रहती थी किन्त यह दीक नी 
प्रयः सभी प्रार्चान नीतीकारों ने एरहित को ्रपेने उत्तरदातृख 
के स्यि बड़ा सावधान रथाद । वे कतरह किं यदि राजा कोर 
अन्याय करता हैते जहां राजा स्यं उसपपकामगीदह्येताहै 
वहां पुरोहित को भी उस पाप का फल मगना पडता है क्योकि उस 
का कतव्य है कि बहराजा को उक्षपाप कभ॑॑से रोके । 
चःणक्य अपन। नीति मकसिखिति दह । क्रि राजा, जो पाप कर्ता है वह्‌ 
प रोदित को भी भुगतना पडता है । शख सि्िताचाययं तो सूत्रग्रन्थ मे 
पुरोित को हू " ्मापरेफ़ सावधान कर दै । सुनिये उनके शब्द क्षयाहे षे 
कहत है कि “धयदि किस अपराधी दण्डनीय पुरुष को राजा ने दण्ड नदीं 
दिया तो शैजा एक रात तक चैर पुतेदित तीन रात तक 
पास र शोर यदि किसी निरपाधी निर्दोष पुरषको राजान 
दण्डदे दिया राजा को तथा परौहितको तीन रात तक बरावर 
उपवास रखना चाहिये > । पार्क वभ इस से यहतो षष्टदहैदही 
कि राजा यदि पाप करतारै तो पुरोहित उप्तका उत्तरदाता है 
परन्तु इप्त से यह भी पता लगता ह कि प्राचीन नातिकार राजा को 
भी दण्डनीय सम्तये । इस प्रकार हमने देखाः कि राजसभा के 








* "राजारा्ठं छह पापं राक्ष; पापं पुरोहितः । चारुकय नीती ॥ 
` > दरडोत्स्े ( दख्याद्रडने.) रासैकराच्र- 
मुपवसेत्‌ ्रिरात्रं पुरोहितः ॥ 
च्छ्‌ मवरडने ( अदरङ्यद्यडने › पुरोहितसिराभ्ं राजा चै। 


( ५२) 


श्चतिरि्त पुयोष्रित भी राजा फो प्रतिबन्ध मे रखने के रिय वषा 
सहायक धा । 


हन दोनों प्रतिबन्धो के अत्तिरिक्त राजा के 
ऊपर प्रजा के विद्वान्‌ ग्रह्मण की समाज 
काभी बड़ा भार। प्रतित्रन्ध था प्राचीन 
भारत का यं माना ह्या सिद्धान्तथा किरष्ट्‌ पर केवल रागा का 
ई अधिकार नहीं है किन्तु उश के विद्वान्‌ ब्राह्मणों का मी उतना द 
अधिकार ट । देखि छृष्ण यजुथैद की तैत्तिरीय शाखा मँ लिखा दे 
कि “श्रह्मणाचक्षत्रण चोरयत राष्ट्‌ परिगृहीतः भत्ति ~ 
शर्थात्‌ ब्राह्मण श्चैर ्न्निय दोनों पर २/४? वे) रक्ता का भार दे । क्षतिय 
राजा ब्राह्मणो की स्टायता के विना कुद भ नहीं कर 
सकता । 


राजाप्र श्र 
पतिबन्ध 


हेम.रे प्राच॑न सोगं तो यहां तक मानतेये क़ि क्षनेय राजा 
स्वथादेशके विद्वान्‌ ब्राह्मणौके वश मेर जिस श्प्रकार वे कर 
राजा को उस प्रकार वतैना चद्वियि ¦ इस विषय भ रेतरेय ब्राह्मण 
के क्या ह सुन्दर शब्द ह “ब्रह्म एष तहक्षत्रं वशमेति तद्यत्र ब्रह्मणः 
हशर वगमेति तद्राष्ट्‌ समुद्धत द्री खदुाहास्मिर्वौरो जापते? > 
बह कटता है फ “ल्त्रियराजा देश के विद्वान्‌ ब्राक्मणोके हा सारवान 
होत्ता दै तथा जिस राष्ट्‌ म क्षत्रिय राजा विद्वान्‌ ब्राह्मणा के कथन 
के श्नुसार चलता है वह राष्ट त्यन्त समृद्धिशाली होता ३ तथा 


किया नाना ्िमनिकियतकककवयय्ितदकणत 


+ २क.) | ७१० ।१५ शतु ॥ 











> प्रवरे । ३७ श्र । 


( ४३१) 


उसी राष्ट्‌ म वीर काग उदयन्न दोते है|) श्राजकफा बहेसे बडा 
प्रजातन्त्रवादी भ इस से श्रधरिक सुन्दर शब्दां म प्रजातन्त्र श।सन 
था प्रशसा नहीं कर सकता प्रज।तन्तर शासनं पर श्रपने विचर्‌ प्रकट 
करते दए मह व्यास सखि द्‌ के ताभ्यां सम्भ्रूय कत ठयं प्रानं 
परिपालनम्‌” # अथंत्‌ क्षतिपराजा को चहिये कि बह देश के 
विद्वान्‌ ब्रह्माणी के साथ मिलकर ही प्रजाश्नां पर शास्तन करे । इन 
वकियो स श्रत्थन्त स्पष्ट होता है कि राजाको देश के विद्वान्‌ ब्राहमणो 
की सम्मति के श्रनुसार ही श्रवश्य काम करना पड़ता था । 


प्रमयनाथ वैनजीं अपनी पुस्तक मे लिखते है कि इन विद्वान्‌ 
बरह्मणो की श्रेणी का, जिन पर अरन्य लोगो की स्वाभाविक श्रद्वा थी 
राजा पर बड़ा भारी प्रमाव था ~ । वास्तव मं इस कथन में बहुत 
धिक सय है । मनु लिख है “कि इस प्रकार तीनो वेदां के जानने 
वल ब्रिटन्‌ ब्राह्मणो को राजा पहले नमस्कार वरे तथा जिस प्रकार 
राजकाय के लियं वे सम्मति दं उसी प्रकार करे" ~- । मस्स्य पुराणम 
लिखा हे ^ कि इन वेदविद्‌ ब्राह्मणों से राजा विनय सखि क्कि 
यदे राजा विनीतं श्योर नम्रहोगातो सारी पृध्वी उसं के वश 
हो सक्र्त ६" >८ । इस प्रकार के अनक वाक्यों का उल्ञेख किया जा 
सकता है जिन से पता लगताहैकि राजा के क्थि इन गदान्‌ 
ब्रह्मणो की सम्पति ्ञेना भलयन्त आवश्यक समश जाता था | 


% ७८ । १५ शन्तिपूष 
+ १५० षद 

+ ७, ३७ 

> र१५ं न्न० 


( ५४) 


कणौ २ इतिहास कै श्चवलोकन से यह मी पता चता दहै कै 
इन विद्वान्‌ ब्राह्मणो की सम्मति जानने के जिम इनकौ कोई नियम- 
प्रवेक रान्समा मी होती थी । हम जानते रै क्रि दशरथ महाराज 
के समय मी इन विद्धान्‌ ब्रह्मणो कीएक सभा थी जिसके स्म्य 
माकेण्डेय-मौद्गल्य वामदेव. कश्यप-कालयायन-गौतम श्मौर जावाक्ि 
नाम के महानुभाव ब्राह्मण थे ~ । यह सभा मन्त्रिमए्डल से सवथा 
भिनदही थी क्योकि मन्तिके मी नाम हम जनतेर्हैजो कि इनसे 
सवेथा पथक्र ये । तथा वहां र।मायण मे यह वाक्य आता है कि 
“एते द्विजाः महमान्यैः पृथग्वा समुदीरयन “ढौ फ जिससे स्पष्ट 
है किये ब्राह्मण मन्तो से भिये | इस के अतिरिक्त हम यह भी 
जानते हँ कि प्राचीन कालम श्वद्वनों की दो समये न्नौर इमा 
करतीं थी | एक का माम दशात्ररा शौर दूसरी का मामज्र्यवरा था । 

नाना विदामो के जानने वलि दस विद्वान्‌ दुशवरा के सभ्य 
होते थे । तथा तीन वेदां को प्रण तौर से जानने बि तीन महानुभाव 
त्या के सभासद्‌ ह्र करते थे । इन सभाश्मों कौ सम्मति मे बड़ा 
बल था | मनु कहते कि धर्म व्िपयमेजो ये सभये नियं करं 
राजा उनक्रा उज्लघन न क्रे >< | इन समाश्रों का ठीक २ इतिहास 


+ ६9 सगं श्रयोध्या | 


ॐ ६८।१ मी द्रष्ठव्यहै। 
> दशावरा वा परिषहू यं ध्म ` परिकटप्ेत्‌ । 


ञयवरा कापि दृत्तस्था तं धमं न विचालयेत्‌ ५ १२। ११० 
भ्र विदो हेतुकस्तर्ा नैरक्तो धर्माटक्षः 

अयशा ्रमिखुः एर्वे परिषत्स्यादशाषरा ॥ १११ ॥ मयु ५ 
क्रर्वेद विधसुकिंड्च सामवेदचिदेवच । 

घ्यवरा परिषररेयां धम॑संशयनिरये । ११२ ॥ मु ॥ 





( ५५.) 


नहीं भिल्ल सकता किन्तु यह निश्चय कि जबयेहोतीदहोगी राजाके 
ऊपर देश के विद्धानों का वड भारी प्रतिबन्ध होता गा, 

उपरोक्त तीन प्रतिबन्धो कं अतिर्क्ि राजाके 
ऊपर ससाध.रण लोकसस्मति का भी 
बड़ाभारी प्रतिबन्ध था । प्राचीन समये 
राजाश्रों ने सवेक्षाधारण लोकसम्मनि के जननेके लिए भिन्न २ 
सम्यो मे भिन र प्रकार के प्रबन्ध कयि हए थै । यूनान का िद्वान्‌ 
लेलक एरियन मारत की भिर श्रियां का उल्लख करता हृद्या 


4 


लिखता है कि “इन पांच श्रेणियों के अतिरिक्त एक श्रीर्‌ टी प्रणी 
नियत है । मारत म जहां २ राजतन्त्र शासन दहै वहां ये लोग राजा 
को प्रजा की प्रसयेक प्रकार की सम्मति का पता दमे रहते रै तथा 
जहां २ प्रजातन्त्र शासन है वहांभीये लेग प्रजातन्त्र राज्य के 
प्रधान को प्रजा की सब बातों की सूचना देतेरहतेै । येलोग 
निरी्क कहलाते है ।)' पाठक वर्ग | शायद ्राप सगेहेगे किये राज 
की शरोर से नियत.कियि हुए निरीक्षक लेग राजा को मनमानी. 
तथा मूटी सूचनाय पहुंचा देते हेग । परन्तु इस संशय के निवारण 
के लिये श्राप यरि श^रे्यन कौ अगली पंक्तियां पदं वह लिखता ई 
कि श्ये लोग कभी भी भूटी सूचना नहीं पटचाते है ओर षास्तवे मे 
किसी भी मारतवासी पर मूःऽ बोलने का ऋपराध नही लगाया 
गया है # ।'› प्रचीन भारतीयों की सलयता के विपयमें एक विदेशी 
परियन लिखता है 116 ल1०५]6 212 1४९६. 
6. $प्फृलाा्लात€ा 6 4 1९ प्लुष छण्ला़ ह ९. 
1116€ 10 "€^ € ¶मा€ = 08४र्८ ४ ६108; ५१०५ 16 
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॥। 


लोकसम्भति 
का प्रतिबन्ध 


(५६) 


क यह सम्मति पद कर कौन रेसा हृदय होगा जो आनन्द से गद्रद 
नहो ज्ञाय । 


उपरोक्त लेख से पता लगता है फषिराजा ज्लोग निरीक्षर्को द्वारा 
प्रजा की सम्मति का पता लगाया करते थे । परन्तु बहुत समयो पर 
राजा लोग सवैसाधारण लोगों वी एक सभा भी बनाते ये। 


राञ्य के नगरों मम सवेसाधारण लोग कई समूहो मे बेटे हुए 
होते ये इन समूहो को गशकेनमसे पुकारा जाता था ( इस 
वेते हम ५ भारत मे स्थानीय शासन? ईस बिषय पर विचार करते हुए 
पृथक्‌ अध्याय मं स्पष्ट करगे ) इन्हीं गणो के मुखिया लोगों को जिन को 
हम दूसरे शब्द मँ प्रतिनिधि भी कह सकते है इका कर के राजा 
सवेसाधास्ण की सम्मति का पता लगाता था । रामायण के पढने 
वाले जानते है ि जब दशरथ महाराज का देहान्त हो गया भौर 
रामचन्द्र जी के बन मं चल जने से सिंहासन राजशुल्य हो गया 
तो वसिष्ठ महाराज राजसभा मे श्य श्रौर सुव्णेसे बनी कुरसी 
पर बैठ कर दृतों से कहन लगे कि तुम लोग शीघ्र जाश्मो भोर मन्ति 
तभा के सदस्यों, ब्राहमणो, ( ब्राह्मण सभ। के सदस्यों ) ओर गणो 
कै मुख्या लोगो ( प्रनिधियों को ) शीत्र बुलाकर लाघ्नो क्योकि 
श्रयन्त चवरयक कायै दहै । # 


्रह्मरान्‌ क्ष जियान्‌ योधान्‌ अमात्याम्‌-गसुवद्लमान्‌ । 
क्तिप्रमानयता व्यत्राः कृत्यमात्ययकं हि भः ॥ ८२। १२। अयो०। 


कथा ॑ 
पारजानपदधे छठा मैगमाश्च गयोः सह ॥ १४। ४० ॥ 
मत्या बलमुख्याश्च सुख्या ये निगमस्य च । १५।२॥ 
आहारा धलमुख्यागन्य नैगमाष्ष्वारभाग्त्विह ॥ 


( ४७ ) 


हसी प्रकार जन दशरथ महाराज के राज सिहसिन को रामको दैने 
का प्रस्ताव मन्तरिसमा मे स्वीकृत हो गया तो उन्होने यह सर्वसाधारण 
सभा बुलाई चीर देश मरके नगरी मंसे सत्ैसाधप्रण लोगो के मु- 
सियार को उस समामे बुलाया + । यह सभा कोद एक बार के 
ज्षिए ही अकस्मात्‌ नदीं बलाद ग स्योकिं इस समाका नामभी 
रामायण म “'परेषत्‌ ? करके लिखा हे । भतः यह कोद स्थायी स्मा 
ध्री क्योकि अस्थायी सभा का नाम रखने की कोद भावश्यकता नहीं थी । 
परिषत्‌ शब्द का अथ भीयहीहे कफ सब श्नोरसे.शैर नाना स्थार्नो 
से लग भिक्त म श्याकर वैटे। तथा रामायण भ प्दनेसे यहमभी 
स्पष्ट हो जातादहै कि मन्तरिसमा से यहां परिषद्‌ सवथा एक भिन 
सभाथीःः। 


महाभारत मं भी महर्षिं व्यास कहते ह कि “राजा को इन गर्णो 
के मुखिया लेग की बात बडे आदर से स्रुननी चाहिये क्योकि राजा 
की लोकप्रियता हन्द कै ऊपर निर्भर 2" ८ भगेवे ही लिखते ट कि 
“(इनं गर्णो के 'मुखिया लोगो को एकन्नित होकर गणो की भलाई करा 
चार करना श्वादिए! + । इसं वाक्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि को 
एेसी संभा भदश्य थी जिसमे गणो के मुखिया लोग ( प्रतिनिधि 


+ नेना नग॑र वास्तब्या न्व चक्‌ जानपदुानपि। 
सेमानिनायं भेदिभ्यां पधान स्पुथिथीपतिः ॥ अयोध्या । 
+ ऊखुस्ते वथंममि्ं निशम्य देष्ाः सामात्याः सपरिष्दो । 
किथातधोकाः ॥ ७६ । १७ । अरयो ॥ 
५ तैस्मान्मा्गवितध्वस्ति गसमुरूधाः प्रधानतः । 
लोकयात्रा समायत्ता भूयसी तेषु पाथिंक । १०७ भ०) 


+ गथयुख्वैश्तु सम्भूय कायं गणहितं मिथः ॥ 


\ ५८) 


ज्ञोग ) एकत्रित देकर गणे केदहित केस्वि राजा षे सम्म्ि 
दैते थे। 


कष साधारण प्रजा की सम्मति जाननेकेलियिमनुभी राजाको प्रेरणा 
कैरते है । वे कहते ई कि “"राजा पहल स्वसाधःरणं लोकसभा मे जवि 
श्नौर वहां सब को प्रसन करे श्रीर इस सभा को त्रि्तजन ग्रनेक प. 
श्वात्‌ मन्तरिसभा मेँ प्रमे करे” *। इसका स्पष्ट तात्पये है $ राजा 
फो पिते लोकसम-ति का जामना श्वश्यक था । 


हस प्रकार लोकसम्मीत फो जानने के लिए भिन २ सम्यो षरं 
भिन्न २ उपायतोराजानलागदही करत थ परन्तु जिस प्रकारं आज 
कल प्रक सम्य देश मे देशवासिर्यो को यह श्चधिकार है किं ष 
श्षपनी सभाश्मो चर टल बाजारों मे शासन मण्डल की समालोचना 
करे उसी प्रकार प्राचीन भरतम लोगों का राज्रयक समालोचना 
करने का पण अधिकार था | देखर्‌ च एक्य अपेन श्थेशाघ्न मं 
लिवतादहैकरि (तथे मे सभाच्रोमे चक्रैर मर्यो के समहय मलोग 
राजाषयक वाद वाद करं अर्थात्‌ यह राजा बड़ा गुणी थैर ध्रा 
भिक दे श्रथवा यह राजा गुणो से रहित ६ भार इसके समय मे 
प्रजा को कठेर दण्ड तथा कठोर करो से बहुत सताया जाता ह'* + । 
* तत्र स्थितः प्रजाः सर्वां पतिननघ विसजजयेत्‌ । 
विसुज्य च परजाः सवां मन्बयेव्सह मन्विभिः (७ । १४६ ॥ 
+ स्तशिणो इन्द्रिन स्तीथं सभा शाला यूग जन । 
समवायेषु विषादं कृयुः; । सर्वथुण सम्पश्नभायं ॥ 
शा हश्यते नचास्य का्विहूगुणो दश्यते यः । 
पौर आनपद्‌ान्दुडकराम्यां प्रपीश्यति # 


( ४३ ) 


रमोयण मै मी क्षिवादै कि जव दशरथ महाराजं नै समर्चय 
मी को युवराज बनने का राजसमामं प्रष्तव किया तोल्लैगोने 
अनेक समय कट के राजा के प्रस्तार की खुव्र प्रसा कौ > । इसी 
प्रकार जत्र दशद्थ के कथन से रामचन्द्र जी भूमण्डल के राञ्यकौ 
त्त मार सीतादे0 ॐ साथवबनको चने को उदयत हए उस सम 
सरे नगर नित्रा खु्ते बाजर दशरथ की क्रोध एण श्रोर कड़ी समा- 
लोचना कर रहेयेच्रर अयोध्या मरे लोम राजाके निश्शंक होकर 
धिक्काररःये ~ | स्यं दशरथनेकेकयी से कहा था किय 
राम बनको जायगा तो सारे लोग कुपित दो कर मु धिक्कःरगे +। 
ककि दशरथ सममतेथे किं लोगों को राज-किषयक समालोचना 
का प्रण अधिकार है। दशरथ यहां तक कहते किदे) कैकेयी यदि 
राम बनकौगयातो खुततेवबाजःरो मे लेग मु अनर्थं कह कर एसा 
श्रपमान करगे जेता सुरा पाने व्रि ब्राह्मण का कते है | पाठक गर 
राज विग्रयक समःलोचना करन की एनी खन्तता तो श्रात्र कल भी 
बहुत कम देशोमं होगी । >€ 





% समेत संधः से चत्वरेषु सभासु च। 
कथथन्नोमिथस्नन्न प्टाशंखुज्नािषपम्‌ ॥ 
+ तषां चोर्वष्छयानाया नाथ वस्याननायवत्‌। 
धच कोश कनः सवो धि ञ्न्वां दशरथं न्विति ॥ ३८। ९ ॥ 
अयाध्यायां जनः सवः चु कोश जगतीपतिम्‌ ॥ ४१।१५ ॥ 
+ शाधवेमि वनं प्रा सवं लोकस्य धिक्कृतम्‌ । 
मृत्यु रक्षपमणोयं मां नयिष्यति यमक्षयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
छृरस्नं हि स्वं कुपितं जगत्स्यार वरामं । 
व्यसने निमग्नम्‌ ॥ १०२। १२ लगं ॥ 
> मताय इति माभाव पुतं विक्राययं चवम्‌) 
- विकरिष्यन्ति रथ्योद् छ्ुरापं व्रद्यणं यथा ४ २२।१८॥ 


( ६० ) 

महाभारत के पढने यतते जानते है कि दुयोषन की राजसभा में 
भीष्म, द्रोण, बिदुर. आर सुत्रल के पुत्र ने निमय तथा निरशक 
होकर जो राजंत्रषयक समालोचना की दहै वह तावी दै कि उन 
दिनों भाषण तया समालोचना की कितर्न स्वतन्त्रताथी * | प्रार्चन 
समय म यह भी विश्वास थाकरि जितना ल्लोगों को राज-किपयक 
सामालोचना करने कौ सखतन्त्रता होगी उतना राञ्य सवप्रिय शरीर 
स्थायी हःगा | महामारत मे महारान प्रल्हाद की कथा मे लिखा है 
कि उनका राज्य प्रू-वीके बडेभारी भाग पर था तथा सारी प्रजार्य 
उन से अत्यन्त प्रसन थ । एक ब्राह्मण ने रनसे प्रश्न कियाकिहे 
महाराज श्यापरने इतना बड़ा राभ्य कैम प्राप्त किया है इस के उन्तरमें 
महाराज क्या कहते है सुनिये । 


“हे विप्र्मे राजाह यह मन मे सोच कर श्यपनी प्रजा के 
ब्राह्मण,क्षत्रिय, वेशय, दिजमात्त के प्रति कमी मी अभिमान नही दिखाता 
ह्र। ये प्रजाके लोग राज्य विषयक जो नीति अर नियम बताते है 
मै उसी को मान कर कामम लाताहूये लेग निर्य होकर बोलते 
र मरी सम.लोचन। करत दै» + । इस स स्पष्ट है कि महाराज प्रह. 


* उद्योगपवं १४५ ० । 


+ अरटहाद्‌ बोले- 
नपुयामि दिजा न्विप्र राजास्मीति कदाखम | 
काव्यानि घदतां तेषां संयच्छामि बष्टामिव। 
तं विश्चष्धा) प्रमाषन्ते. संयच्डुन्ति. खम खन ॥ 
शएान्वि । १६४ । ३५ । 


( ६१ ) 


लाद लोकसम्मति की प्रधानता कोद्य श्रपनौ गज्य कौ सर्वश्रेवता 
शौर महत्ता का कारण मानेत थे । इस संचिप्त श्रालोचना से पष्ट 
हे कि लोक सम्मति का पतता लगाना तथा उसके श्रनुसार चलना 
राजाश्रं के किये श्रवश्यक समा जाता था *। 


* राञथ मे रहने घाले ब्राह्मणौ का राजा पर परितना घल होताथा 
इत क पक चित्र महामाप्त में दिह्लतादहै। जब युधिष्ठर युद्ध के 
बाद सिदासन पर वैे उस समय पक ब्राह्मण उनक्षे पास भानादहै 
भ्रोर कहता है “राजन्‌ सत्र द्विजो ने मुभे आपके पास प्रतिनिधि 
भनार भेजा है रौर कहल मेजा है कि तुमको धिक्ञार है कि तुमने 
इतने माद्यौ का खून बहा कर सिंहासनारोदण कथा दै | इस पर 
राजा को तथा राजभक्तौ को यह हिस्मतमहींथी फिवषे इस को 
शान्त करा सक्ते सव्र की ग्ने शमं से युकगर' श्नौर ग्रुधिष्ठिर बडी 
नश्रता से बोले दे व्रह्मन्‌ याप सबद्धिजोौसे केकि धे मुभ दीन पर 
शपा करं मुभे भपने माद्या के मरने कां ष्ड़ा दुःख होरहादैषे 
सुभे धिक्धार नदे" । श्रस्तु पाठको को मालमचो सक्ताहै कि उस 
समपय दिजाकः। पक प्रतिनिधि मसी सभा मं सिंहासनासीन रजा 
को फटकार सक्ता था श्नौर किंसी की हिम्मत गहींथीकिउसको 
पेक सके । ( श्ादिष्वं ३८। २६) उचर-युधिः३- 

धसोदन्तु भवन्तो मे प्रखस्याभियाचतः। 

प्रत्यासन्न व्यसनिनं न मां धिक्कतुःमर्हय । 

सतस्ते ब्राह्मणाः सवं स च राजञा युधिष्ठिरः । 
घीडिताः परयो द्विभनास्तुष्णीमासन्विशांपते ॥ 

इमे भराडुः खाः सवं समारोप्य वचो मयि। 

धिक्‌ मषन्तं भूपति हःतिध्या विनयस्तु वै । ३८। ३६ ॥ 


ततोय परिच्छेद 


प्रजा द्रूराराजा की नियुक्ति 


विरोधिः को आशंशा---मार जाति राजनैतिक दधि 
सेद ह पराद्रीन रदी षं उक्त ने खाधीनना की कुर अभृतधाय का 
एक घुटभी कमी नही पिया | आय जात्ति को गजनेतिक सधौ 
नताके दशम करने का सौभाग्य अपने सारे जीवनमेंदह) नदी हन । 
युनानियो, दरानयो ओर दुरानिर्यो ने उस कौ खादमता क सदा 
अपे पविते तो कुचलादै ् कन्तु आवित्त ३) खार्धनता 
देषी का अपमान विदेश के आक्रमण से पहिले भौ आय्यवित्त फ अप- 
न राजानं ने फिणहूभारे भ्रा | अआग्यव्रितते कभी तो दूसयँका दकार 
व्ना अर कभी अयनो हारणा से अपना शिकार दाता रहा | ^क्भी 
दूमरो के पावके नीचे पद्ध नहा र्‌ कभी अपनहू पवक नीचे 
दवा रहाश्ये ब्व्य ओ एक अरिक्िति भारतवासी के एय मेमभी 
तरसि चुम जति द आस्माभिमानी, सिक्षित सारता 7 अन्दर रेष 
टप कर देते है ओर एक गभ्मीप विचार करने बरे रेरिहासि 
के मुख पर घणा तथा तुच्छता व्यञ्जत हास्य कीरेखा डाल दते है। 
ग कहने वे क) देतिहाभिक्र, रान्ति से दो वाक्य कहता हैः 
“भहाडय | पर्षति ओर अग्रह फे सासे रा हज चमा 
पहन फर जो रेतिदहासिकः यथार्थं देखना चाहता है वह आंख मीच 
कर पएटहाड एर दोङना चाहता है प्रह पद्‌ २ परखन्दक मं पिर पडताहे। 


( ६३ ) 

मारत वैके प्राचीन इतिहास फा सुध्य इतना उञ्छ है भि" वुम्दरि 
समान पुश्प उन ओर आं उठार्रभी नरं देख सकता | ^क्षात 
छ चरमा हटाकर देखने काडे के यि बड चन्द्रमा के समान ई{तिढ 
दै । जिसको आंखो पर पर्तपात पौ पद का आत्ररण हे वह एक 
विरे पवौ की तरह दिको रात ही कहता दै इन सिपि पक्ष 
पत का हटाकर प्राचीन इतिति को दे 3.१ । पाठक गण | इन दीर्नो 
प्रकार के वाक्यो को सुनकर अव हमें स्वयं विचारकरनाष्ै कि का 
सच च मारतवषे इसौ प्रकार सदा से पराधीनता की कड जञ्जीर ५ 
जया रहा है अथवा केवट कुछ दिनो से हो इसकी यह अवस्था हूर 
ह अग्छे दो पर्ष्टो मे इमो विद्य पर हम प्रमद डाट्ना चाहते हं। 

भ्रधीम कालम ण्ड िश्वास थः किरा प्रजा का 
चवक है- -प्राचोन सारिस्य के भव्रकोकन से पठा गताहं कि प्रारीन 
भारत में यह सिद्धान्त कम नहं माना गया कि राजाही एकमात्रस्त्ः 
परि अधिकार है उरीके हाथ महीर्‌ कील्गामहे वह जिधर 
चो र्ट्‌ फो सच्धया घुमा सवता है ओर राजा खामी हे भैर राष्ट उत 
क] एक दीन दा 8, प्रुत प्राचीन खया का यह विश्वत धारि राजा 
ङो प्रनाने अपनी चौक ओर रक्षा के च्वि नियत परिया दै र इस 
रक्षाके बट्छेमं प्रजा उसके कु वेतन देतीहै । राजा भी य 
समक्ष था कि वह एक पजा का वैतनिक भूत्य है ओर उपका कव्य 
दै कि वदं उस मृति के व्रदछेभे प्रजा कौ सव प्रकारे रक्षा करे। 
अमिषे ॐ समय जा को जेः वाभ्य कहे जति ये उनम ने एकर 
बाक्य यह्‌ है किः 


( ६४) 


"योग चेन ष भरादाय अहं भूयाससु्मः?' ५ 
ऋ० वे० १२ । १६६ सू०। 

भथोत्‌ हे प्रजा जनो | ठम्हारा अन्न खाता हआ मेँ भपने काम 
को च्रे्ठता से निभा सकर | राजा का योगक्षेमप्रजाके हाथ में समश्चा 
जताथानकिप्रजाकायोगक्तम राजाके हाथ में| राजनितिह 
चाणक्य खिता टै क्रि जन “जिस की लठी उप्त की भस) इस 
सिद्धान्तं का प्रचयक्ष भयानक वरूप दिखाई देने खगा उस समय सब 
प्रजा मि कर भगवान्‌ मनु के पान गह मोर उनसे बोरी जति इम 
भ्रापके अपनां रक्षक बनते हैँ आप राजा बनकर हमारी रक्ता की. 
जिये ओर उसके बदले में हम आ्रको अपनी अयका छटा दिक्सा 
दिथा करेगे * इसका स्पष्ट अभिप्राय यह षे कि राजा को एक वैतनिक 
कत्य समक्षा जाता था । महि बोधायन ने इसी ए उन दिनोमें राजा 
के चयि भृन्य शब्द का प्रयोग करते हए खिखा ्ाः- 


“वह मागश्ूतो राजा रकतेत्प्रजाम्‌* भम० १०। 

अथोन्‌ राजा प्रजा से उसकी आय का षष्ठांश छेता दै यह्‌ उसर्का 
ति है इस य्य उसका क्तैन्य है किं जिस से षह भतिदटेता है उस 
की र्षु करे भृति छेनेविकोही भृत्य कहते है । जिसका 
स्पष्ट अभिप्राय है कि बोधायन राजा को प्रजा का मृत्य समञ्नता है। 
भागवत पुण इस बात को जिस अत्यन्त सुन्दर वाक्य मै कहता है 
वह्‌ प्रत्येक भारतीय के स्मरग कले योग्य है वंह कहता है- 


* भार्स्य न्यायामिमूता प्रजा मनु वैवसखतं राजनं। 
अक्िरे । कोटिश्य भथंशान्च ११ ४० । 


(६५) 


 नन्राष्यरैः चुत्रबन्धुभि दोरपालो निरूपितः? 
। १।१८। ६४1 


मयात्‌ ^राष्ट्‌ के ब्राहण मौर क्षत्रियो ने पहर) देने व द्वारपाङ 
के समान राजाको भपनी ग््ञाके ण्‌ नियुक्त भिया हआ ६” | 
इससे सिद्ध होता रैक प्रजा छोग राजा क वद्षावर्ती सेवक नरह समक्ष 
जाते य प्रत्युत राजा को प्रजा का सेवक समन्षा जाताथा। 


प्राचीन विद्ार्नो के दृत प्रकारके पाक्या क देख कर कौन रे 
तिहार दोगा जो यह नदीं खकर करेगा षि प्राचीन भाव्योवर्चय 
खोणराजाकोरष्टू का एक सत्ता सेन्छशधक्रारी नदं समक्षे ये 
किन्तु बे उपे प्रनाका एक प्रकार का स्वकर मौर वन्धुवा समक्षते 
थे | नगर मौर प्रानमें राज, केनाप परजों ्ाध्न करने बाड 
हातेधवेभौ प्रजातयारष्टू कीसेवाकरनेवरटेही माने जति ध। 


रासा को नियुक्ति किन्त यहां प्रभद्ास्कतादै कि जब 
राजा प्रजाद्वारा चुना जाकर राज लिहप्तन पर नट्या जाता हो तथ 
ते बह भपने सापवो प्रजा का सेवक समश्च सक्ता है परन्तु यदि राई 
प्रजाकरी अक्के जिनाहा मनी शक्ति से राजा बन जानाहोत्तेो 
धह भपने वय प्रजा का सेवक कमी नर्द समक्षाा | किन्तु हमास कथन 
१ किप्राचीन कामे प्रजा का भज्ञाफे बिना नई भी राजसिहातन 
भ्रण न कर सक्ता थार प्रजा कौदी मह्ञाके भिना के्‌ भौ पुङ्ष 
राजरण्ड नर ठे सक्ता धा+। 


( कः ) योग्यतम 2१५ को गजा चुनना-- पराचीन काल मएक 
समपतोरएयाभीरहाष् करि जब सरो प्रजा मिस्कर भपनेमे से एक 


( ६१ ) 

योग्यतम पुरुष को राजा के पदके खयि चुन लेती थी | वह राजवशका 
ही हो यह्‌ कोई नियम नही था 1 राजा के गुणों कै रखने वे कीसी 
भी येग्यतम पुछ को राज पद्‌ के छिपे सारी प्रजा चुन ठेती थी भौर 
राजसिहास्षन पर त्रिढाकर सहष उस ° अभिषेक करती थी | वैदिक 
काठ में जब वेद फो आज्ञाओं का मानना हर एक के ल्यि शियेधायं 
या उस समय इसी प्रकार योग्यतम पुरू को ही रजा चुना जाता था। 
हम दवे से कहते है कि के पुरुप हमकोवेद्‌ मेस यह निकार कर 
नहीं दिखा सकता करि राजाकादह) पुत्र राजा होना चाद्य ॥ राजा 
राजा बनने कै च्यि राजङ्कुक मे उत्पनदाने की केरे शते नहीं थौ 
प्रत्युत राजा बनने के चयि कुछ पिदोप गुणों को भावदयकता समक्ष 
जती र्थ। षै बिरोषरुण वेद के राज प्रकरण मेस्थान-र्‌ प्रर पाये जतिहे। 

(ख) राजवशमेसे ही राज। चुनना--पर्तु गयो २ काटचक्र 
धुमत। गया श; यह सिद्धान्त प्रचाति होगथा किं राजकु मेँ उत्पन्न 
हमा २ ही राजा बन सक्ता किन्ुतो भी चिराल तक्र यवी 
सिद्धान्त माना जाता रदा कि राजक्कुख्मे जा याम्य से योग्य व्यक्ति मिक 
सफ उसी को प्रजाराजा वना कर सिदहास्तन पर आभिष्क्ति करे} राजा 
भपे कुमे क्षिसी को खेच्छय। युवराज नर्ही वना सकता था भ्सि 
को प्रजा राजा बनने के स्यि अचयुमति देती थी वी युषराज गन 
सकता धा | इस विषय मे हम अगे चलकर विचार करणे | यहां पर 
हमर यष्टी दिखनि का यन्न करना चाहते द कि प्राचीन कार्म प्रजा से 
बिपुक्त किया हु ही कोई योग्यतम पुरुष राजा बन कतौ था। 


( १७ ) 


(क ) सवं पुरूष राजा वनाय जाता था शं 
प्रमाणः--राष्ट्‌ मे सवे श्रेष्ठ पुरुष ही प्रजा की सतुमति से राज रिहा 
सन पर बिठायां जता था । यह बातं निम्नटिखित ऋग्धेद्‌ के मन््रसे 
स्पष्ट हो जाती हैः- 


ऋषय मा समासानां सपल्लानां विषासहिम्‌ । 
हन्तारं शत्रणां कधि धिराजं गोपति गवाम्‌ ॥ 
० | १० १६६ । 


जो राजा बनना चाहता है वह पुरोहित से कहता है किं र्त 
समान देशीय पुरुषो मे सव श्रेष्ठ सिद्धहञा हूं विरोधिर्यो के माक्र- 
मणां का सहने वाटा हं तथा रज्ज को मार भने वास हूं इय्यि 
स॒क्षे आप राजा घना कर मेरा अभयिक कीजिये । इत वाक्य सेष्पष्ट दै 
कि राजा बनने क व्यि राजकु मे उन्न दुआर्‌ ही राना ` बनाया 
जा सकता दै इस प्रकार की कार्‌ भी वेद की आज्ञा नही पा 
जापी । जो कोड्‌ राज्य भार क्रो उन र स्यि योग्पतम एरुष हो 
उस को राज्य पद के छिथ नन कौ आह्ञा देता इभा भगवान्‌ वेद 
कहता टैः-- 


सपन्त सूवध्वम्‌ महते चध्राय, महते ज्येष्टाय, 
महते जानराज्याय हन्द्रस्येन्दियाय । 

इममषुष्य पुच्र अयसुष्ये पुच्च अस्यै विश 

एष वोऽमी राजा । व्जुवैद । ९। ४० । 


४३ 


भथोत्‌ जितत का विरोधी कोर नहो ओर सारा राष्ट जिरा के पक्ष 
मद्ोदे्चे पुरुष को बेडे.मारौ विस्तृत राज्य करौ अभिवृद्धि, कीति भौर 


(६८) 


देशव बढाने के द्यि गजा चुनो ओ सश्र लोग के अमुक पित्ता 
ओर अमुक माताके पुरो दम राजा मनते") इ वेद भगवान्‌ के 
घक्य को शतपथ ब्रह्मम मी राव्यानिपिक मं वगता इता योग्यतम 
पुरुष को प्रजा द्वात सारा दनापरे जने च) आज्ञा देता ह! 'सषपलं 
वध्यम्‌)" इत वत्य की दिवी हूर व्याख्या के रक्षण मं देखकर 
वीएन कह सकता है कि उम स्मय राजा सूना नरह जात था । राजः 
फोयुननका उद्देश देते हूए वेद भागान्‌ मनुष्यं को यदं कदने का 
उप्देय देते रै किः- 


"नमे माचरे परथिस्ये गस्य सानन पएशित्यै इयते राख्यन्ता 
सियतने भ वोऽसि धरणः । दुःष्यं त्वा समाय त्का 
रथ्यं त्वा पोषाय स्या? युपद । < । 


अर्थात्‌ प्रजा के प्रधान २ पुरुष क्रते । “हे मलृमूभि | तुले 
नमस्कार दै हे हमारी व्री मातृभूमिठ्न्चे नमस्कार है हे रान्‌ 
तु हमायी मावृभूमि का निःन्धा ओर्‌ छाप्ण कनया है ठम को 
हम इसको कृषि क्रो प्रफुर्ट्ति करने के स्मि समरतं दशश्रामिपौ के 
कल्याण के टिवे उनकी सम्मन्त की र्ना स्थि ओर उनके प्राठन 
पोषण मे छथि राजा बनाते | तया पिर वं फदेते द| 


योघ्रे त्यय शयसि 
इन्द्र त्वा वल्तयामचवि ॥ यदद । ९ ॥ 
अर्थान्‌ शश्र्जोसैदेशर्क (काके केलपेतुङ्ञे तजावरना) ई । 
इसका स तात्पथ्य ट क्रि देडान्ी छषि, देश त अनन्द, देश 
का धन, देश फा प्रन प्रोपरण तथा शश्रभो दे देश कोरा करन 


( ६९ ) 


कामारजो फदं अप्निऊररसेनेके योग्य होला थार सको सारी प्रजा 
पिठर गजा वनारी थी । सकामी यह समश्दाथा #रा्ट्‌ उसके 
मखकरीयत नही ३ राषटरप्ररा कः सपना दस लिये सिहयसन प्रहण 
करते समय राजाप्रनासेरष्ट्‌ को माता धा सोर यह समङ्‌। जाता 
धाक्रिप्रना अपने याप अवन रष्टर रन्ता क निमित्त उसो दे रही 
हे | देविर्‌ राजा किन नत्रङन्दा पे प्रता के पुरुष्प सै रस्य मागता 
दहै । # सूपं कै समानन्प्त वारे दिद्रन्‌ प्रजा पुरुपा ! राष्ट्‌ का देना 
आप कै अधिकारे दै सप्र सक्ष को र्ट्‌ दीजिए आप सरि 
मनुष्य को आनन्द देन काद आप मौ द्वि प्रयु तकङ्ग षौ 
® 
रक्षा करने वाड ईं अप बच्शादी मौर ओौरप्रमा कौ रक्ता 


= ~ 


ॐ सूयन्वछसस्य रादा र्ट मे दत्त दाष | 

सूय्यञ्रसंसस्थ रप्र मेदस। 

म्वा रपरूरारष्च मे दस खहा 

घु जक्तितस्थ र्रर राधस्मे दत्त। 

धाशास्थ राष्टदरा र्मे दस्त । 

शविष्ठस्य रादा राड्‌मे दल! 

शरीस्य शाघरदा रष्टञमे नृत्त। 

डनभुनस्थ राषुद्राराश्रमे दस्त। 

विश्यमुनस्य रादा रधु मेदस । 

मघुमनीसंशुपतीभिः पय्यन्ताग्फदहित्तज्रं क्श्रियाय भस्थाना 

्मनाघष्ठाः सीदत सद्ौजसोमादक्त्र छ्थियाय वधतीः ॥ 
धय०! १०।४॥ 





( ७०, 

करने वे है आप स्वजन के पाड्न पोषण का यत्न करने 
वे हो नही पिन्तु माप समस्त जीवमात्र की रक्षा कलने बष्े 
ह भाप खयमेव राज्य करने वाले है खाप मुन्चे राष्ट दीजिये । भ कहता है 
किहे प्रजां | जो भापवीरदह मौर स्वके प्रति माषव्ये दिखाने 
वाली है आप मिलकर ये बड़ मादी राष्ट सुक्षे दीजिये ओर राश्रुओं स 
निर्मेय हो कर अपने बक फो बढती हू शष्‌ मे निवास कीजिये) 
इससे स्पष्ट दै राजा रष्टू को अपनी मदकीयत न स्मन्च कर प्रजा 
की ही मलकीयत समन्षता था। 


क्रिस प्रकार के योग्य पुर्व कोक्जा बना कर राष्ट दिया जाता 
था इसके चिरि र्कवेद का वाक्य, भौर दिखाते. । 


४ ॥ 


सोभ राजानमवसे म्निमन्वारभामहे ॥ यज्‌° ९२६ ॥ 


भर्यात्‌ प्रजाओं के प्रति शान्ति से वत्तने वे भो श्रमो के 
प्रति अग्नि के समान क्रोध दिखाने वङ्‌ बीर पुरुष को हम राष्ट कीं 
रक्षके टर राजा वनाति दै "| राजा बनाते मैय वेद्‌ का यह 
ब्ाक्य बोला जाता था। इन कतिपय वाक्यो सस्प्ट है कि प्राचीन 
मारतम कोर समय थः उब सारी प्रजा के विद्वान्‌ पुरषं मड 


कर किसी योग्यतम परुष को रजा चुनाकरते थे । 


तैचिरीय कृष्ण यञुर्द्‌ मे भी यौम्यतम पर्ष को राजा बनाने के 
धर्णन म माता ३४~~ 


( ७१) 
रथीतमं रयीनां वाजानां सत्पतति पतिम्‌ 1. 
वसवस्त्वा पुरस्ताद्‌भि विशन्तु ....श्यादि # 


“अर्थात्‌ जो भाप रथियो में सवेश्रेष्ठ महारथीदै जो युदविधा 
कै राबसे योग्य पण्डित दह उन आपको समी प्रजा के विदन्‌ पुरूष 
मिटकर्‌ राजसिहमसषन पर अभिव्रिक्त कर“ | वेदक समय के प्रार्चानतम 
प्रन्थां क देखने वटि को यह अवश्व म्रानना पडेणा क्रि उनमें राजा 
यननेके टेप किसी राजकौय या उच्च धनी कुलम उत्पन्न होने की 
कोरे रते नहीं पाई जाती दै । इती विचारको ध्यान मेषरते ह्व 
म्यासर भगवान्‌ कहते हैँ कि ““जो पुरुष र्ट्‌ मेँ ससपुद्षो की रक्ता कर 
सक्रे गौर राष्टूविघातक असुघ्पषो को वश म॑ रख रके उदया पुङ्ष 
को राजा बनाना चाहिपे वही राष्टरूकी रक्षा कर सकता टै"+। योग्यततम एर्ष 
को राजा बनाया जाताथा इस प्रकन्णमें पतरेव ब्रह्मण का एक 


बकेय अत्यन्त ही स्पष्ट होगा । वहां ख्ख है कि “सव विद्वान्‌ पुरर 
ने मिलकर निश्चय किया कि ञ्मुक पुरुषरहम सबरमे सबस् भधिके तेजखी 





= रथीतमं रथीनां घाजनां सत्पति पतिम्‌ । 
घसधस्त्वां पुरस्तादमिषिञखिन्तु गायच्रेण छन्दसा । 
विश्येदेवःस्त्वा मुष्तरतोमिषिश्चन्तु ॥ 
तैद्तिरीय ष्ण यजुवद । २ का०। ७ भ्र०॥ १५ भनु°॥ 


+ नित्यं थस्तु सतो रक्षेदसतश्च निवतंयेत्‌ । 
स एवं राजा क्संडप्र स्तेन सवं मिद्‌ धतम्‌ ॥ 
दाटार संिमक्तारं मादंवोपगतं शचिम्‌ । 
ध्रलन्त्यरूमनुष्यं ख तं जनाः दते मृपम्‌ ॥ 


(७२) 


बरशाखौ, सहना भौर सजन ठे यदी हमारा नेता भने क्कता 
हे इस स्यि श्सेद्टी याजा बनाकर अभिषिक्त करते ६") + | यह बाक्य 
तोषरूषटक्ह र्हा ३ कि तेज बरछ सहनशाट्ता सजनता भौर 
शक्तिजो सब से बद्र हाता थः उसी को राजा बनाया 
जाताथा। 

(ख) राजाकी प्रजा हारा नियुश्किः---भव हम यदी 
सिद्ध करना चास्ते ट कि चाहे कोर समस्त प्रजाम॑से चना जताथा 
या केवर रानक्ुट्भ्‌ से चूगा जाता था परन्तु उत्प न्युक्तके टिए 
प्रजा कौ आज्ञा भलवत्र्यक थी ! प्रजा जित क्ण राजसिडसन परए 
निटना चाहती थी वदी राजहसन का अधित सनक्षा जाता धा। 


प्राचीन कार्ये राजाओं का राज्याभिपेषए भिस 
जिप्च प्रपर्हदोता था उसको दैखकर पता 


श्णता है कि राजा कोप्रजा कौ ओर से रजसिहासन दिया 


प्रधम युक्तिः- 


जताया) 


रास्थाम्िक कफे समय पुरोहित था भभ्न्यु रासा को मयववेद्‌ के 
शनरुसार निप्नकिखित वाक्य कहता धा किः- 


हि राजन्‌ ठृक्षि राह दिया जातादहै तृ प्रजाभां का पाट्क होकर 
पि दरस्तन पर धिगजमान दशो सारा दिश्य भथत्रा सवेदिश्ाभो केमट्षय 
` + तेदेवा भत्र चन्त प्रजापतिक्ता। श्यं वे देत्राना मोजिष्टो ` 
घलिष्ठः सिष्ठेः समः चारदिष्डुतमः । इम मेषाभि 
पिया दति ॥ ३८ भ०॥ 


( ७३ ) 


ठ॒भ्चि राजा खीकार कहै ओर तेरे पास आकर तुक्च नमस्कार कैर । 

सारी दिश्राओं प्रदिशां ची प्रजा वुष्डं साजा नरष का 
सू गुखिषाहै राष्ट ॐ दिवर्‌ पर्‌ वितजमान होकर दम स्र को 
धनधान्य से मर्क क९ । 


दोनो अश्विनौ छुमार, मित्राबदण, सरि देष मौर सरे मनुष्य वै 
राजा सखौकां करं । 


भिन्ञ २ प्रकार की सव प्रजाये एकरत्रितदो कर एक सम्मति करके, 
त्च को सप्रनाराजा खीकार केर । 


इन वार्ष्यो को देख कर कौन पेमा निष्पक्षप्रात पुरुषै जो यद 
नही केणा फ उस समय भित २ प्रकार की सव जति णा उनके 
प्रतनिधि इकडे होने ये भोर वै किस) योग्यतम पुरुप के एक सम्मति 
करर राजा अनते ओर उप त्िहासन पर अभिषक्र करते थे। उपरोक्त 
दात्या + अत्तरिक्त वैद मेरा प्रस्स्ण तथा ब्रह्मतां ॐ अभिक 
प्रकरण म से इसकी पुष्ट फे स्थि मनेक प्रमाग मित द| एक स्थान 
पर पुरोहित कहता ईै:-- ` 


१. २, १, ४ भरात्वाणन्‌ साष्ट" सष्टवश्व॑सो रदिश 

प्रारू विरणापतिरेकरारत्वं धिरःञज ॥ 

सवांरःघा राजन्‌ भदिशो एुययन्तु उपसयोनमस्यो भवेह ॥ 
थव ३।४) १॥ 

त्वां विशो णनां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च.देवीः। 

दद्रवना स्वाप्नं मिता ऽरुणोमी रिररेवा मण स्ता हषयन्तु | 

पथ्या रेषतीः बहुधा विख गः सर्वाः संगत्यथसयस्ते द्रःकन्‌ ॥ 

बास्स्वा उवां संविदाना दत्रयम्तु दशमी सुपः सुमना इश्चेद ॥ 


( ७४ ) 


“युञ्न्तु स्था सरुती विन्ववेदसः” ॥ यजु° # । 
भर्वात्‌ हे राजन्‌ सकर मियाभो के जनने बाठे विद्वान्‌ पुष 
ठृ राज पद पर नियुक्त करं । त्या 


यन्तु त्वा परतिजनाः परतिभित्राः भचषत । 
इन्हाभ्री विष्वेदेवस्ते विशिचेममद धीरन्‌॥ द्मथवै० + 


हे राजन्‌ प्रजा के तमी पुरुष भौर ठुम्दारि सरे मित्र वुर्ह, राजाः 
श्वीकार करं तया मे सौरं भन्न भादि दिष्य पदाथ तेयी प्रजाका 
कल्पाण करते रह । इससे पता ख्गता है क्रि चाहि प्रजा के कुछ 
बदरान्‌ पुरुष ही उक्तको मिख्कर राजा चुनतेये तोम) समक्षा यदी 
जामया प्रजा का प्रयेक पुरुष उसेराजास्वीकार्‌ करता है । प्रजा 
जब पिपी को राजा चुन देती धी तो पुरहित जाकर उक्तश्च 
कहता या कि 


स राजा राज्यमनुमन्यताम्‌ । 
इव्‌ वेशष्त्वा सवो वाञ्छन्तु ८ ॥ 


भर्यात्‌ हे राजन्‌ हम भपक्रो ग्रह राज्य देना मान चुर द भाप 
इसे स्वीकार कीनि | भ्याघ्र के समान इस्त सिषासन पर पिराजमान 
हुजय भौर सारी द्राजा का त्रिजय कीजियि जिससेप्रजायेतुम की र्थ 
के धि पगन्द्‌ करं । भर्थात्‌ राजा पा पसन्द करना प्रजा का कम था 


 थञयु।&। स तथा अथष ।३।१।३॥ 

+ भध ३।१।३॥ 

ॐ अधवं ४। २। ८॥ भथ्वं ६। ७ पर भी (विशरसूवा 
खर्र बाञ्ज्न्तु ) 


( ७५) 


भौर अव वह किसी को रभ्य फे किप्‌ पसम्द कर छेती थौ तो धह 
राना से प्राथना करती थी कि 'व्दाङ्यमनुमथर ॐ!» अर्यात्‌ भाप 
हमरि दिये र्य को खीकार शीनिये | इस विषय मं शतपथ का वारक 
भी बङा मनोरञजफ़ है । षह कहता टै कि “जबर किसी का अभिषेक 
करना हो तो पहिडे द्य॒टोकं भौर परथिी लोकस पूना चावि कि वे 
उपे राजा ्यीकरार करतै टै 9 नरी! यदि बे मनुमोद्न करं त्भी 
उप्तका राज्याभिषेक हो सकता है" । भगे वह कहता दै गि ृधिषी 
स्र की मातादहै ष्य स्यि पुरोत या अष्वयु ओ भगिविफ़ करने बालया 
ह पिले पयित पूछे भौर भित को व आज्ञादे उसका भके. 
मेक करे क्योकि प्रथिवी ने जिसको भनुम्तिदे दी होउसीका 
भिषक हो सवत। है । फिर अभयं सम देवतार्ओो से प्रे भौर उनक 
अनुमति पाकर उनका राञ्यामिषफ़ करे #) इम वाक्य से ष्पष्टहि कि 
प्राथकी अर्थात्‌ पृथग निवाक्ती प्रजाजन की भतुमतिसेदही फिसीक्ो 
राज्यत्तिहासतन दिया जा सकता हे | 


श्स फे भतिरिक्त जबरराज्याभिषेक होता था उस समय भी यी 
दिखाया जत्ताया कि समद प्रज्ओो की मनुमति सही वहराजा 
बयायाजा र्हा 'दृषण पञुद की तैिरीयकषखा म कहा दै 





 तदेनमाम्यां यापृथिचीभ्यां मविश्रयति। 
तस्मै स्रमनुमन्येताम्‌ ताभ्यामनुषेतः सृते 
इयं धे पथिकी अदितिः तैनमस्यै पृ थश्यै भरोवेदयति। 
सास्मै सवसद्धमन्यते तथ।चुभतः सूयते ॥ | 
हच्याभ्य पवैन मेनरे घतस्य आयेद्यति दा अवै सदग्रनुमन्यन्ति 
दानिरयुज्त सूयते षः 


( ७९ , 


है फि ^“समस्त प्रजा फे बीच मे.राञगाभमोक्र गया जाता दै ~+ 
स्सी सेराजाप्रजा षा प्रियो सक्ता है! इस स पती खता 
दक्षि रानाकोरस्प प्रिय बनाने क चि षे भावद्यक समश्षतेथे के 
समस्त प्रजाभौ दभर राजाक्ा अभियेफदहो | इसके क्ति वहां जो 
पक्त दी ह वह भी भव्यन्त ध्यान देने योग्यै । उन शाला मकहाहै 
भि प्रजा की इच्छापरदही राजा निभरडै>८। इस स्यि राजा का 
वै प्रनाभों के मध्यमे अमितेक दयां जातान । इस वक्यं को सुन 
कर कोनदेपा ब्ुद्धमान्‌ पुर्रहोणाजो यह न मानेणा कि प्राचीन 
समय मेप्रजा शजा पर निभर्‌ नर्हा समक्षी जाती यी | इष्ण यज्जु- 
बद की हसी शाखा अगे छ्वाहै जि ^भ्तजा बनयि हुए एेसे महा 
रथी भौर इनी पुषपक्रावदुरुप्र आदिश्य तया समस्त देर खग 
सचते दिरासौ से भमिपरेक्र करं +~” | भर्यात्‌ समर. प्रजा कै योम्य 
पुद्षो दवाय राजा फा राञ्याभपे$ होना चष्धियि-। 


राजा की नियुकि प्रजाकी भोरसेहोती दै यह एकं प्राचीन 

काट का प्रचठ सिदान्त था | व्याल मगप्रान्‌ कहतेरै कि "राश्‌ स्यैव 
) {£ @ + ह 
ह्कृष्यन ` राद एव {निचे वतम्‌ #* "अथात्‌ यह राषकाकामरक्रि 


+ विश्व पपतन्मर्श्तोश्मधिव्ने। तस्मादा पवपिशः प्रियः ॥ 
. विशोहि रघ्यवो-भिरिस्यते। रका) प्र ७ | शनुर्रे ॥ 
० चिलि राजां पतिष्ठिवः। 
+ केसव स्त्या चुरस्तादभिपि्चन्तु। 
सद्र।स्त्वा दस्िणलोभिषिञ्चःतु । 
आआदित्वारूभा पश्चाद्‌ सिष्श्िःतु ॥ 
विष्व स्वा देवा उष्टरतो भिष्श्चिम्तु। 
२ का०। प ७। अनु १५॥ 
* शदरस्यैलरृत्यतप", राश दवाभिवेदमभ। 
वस्माहाजैव कंञ्यः; स्तवं भूति गिरता ॥ 


( «७ ) 


बहे राजा नियुक्तं कर के उसका राज्याभिषेक करे? । गि व्याप्त मगान्‌ 
कहते हे कि जो पुर्ष्र भपना कम्याग चावे उनि उचित है कि 
बे भवनी समाके रिए्‌ राजां को बना" + | इसक्रा तात्पर्य यहदहैकि 
व्यास भगवान्‌ को सम्मति म राजा का राज्याभिषेक प्रजाकी मोर से 
ही दहेताथ) भौर सातरारण पर्य वहभी सोच सकताथा फिसमम्त प्रजा 
हारा राजा का शमिषेफ दना भसुम्मव है दस चिणि कवछ 
यह्‌ दिखाने क लिए राजा समत प्रता कीमोरसते निहासन पर 
बउाया गया है यह नियत शिया हभावा कि सत्र वणो के प्रयिनधि 
उठ कर अपने २ वर्णोकी भोरे उस्तका सभिषेक कोः । इसका 
तात्प यह समक्षा जाताथाफि सम वर्ण वेउमे राजा स्वोकार करते 
है । शतगणथ ज्ह्मण. कहता है कि “पाश की लकड के पात्र सेगराञ्मण 
उन राजा का भमिभेकको षट दृष कीख्फ़डौ सेवनेहृएु पत्र से 
हन्निय सभ्भुरेकर करे तथा वैश्य आकर पौपटके कष्ठसे कने हर 
पन्न स उतक्रा मभिषेक करे१” >८ | भगे चठक्रर्‌ वही ब्राह्मण कहता 
कि सन्मुख बैठे हृए्‌ राजा का सब से पहले ब्राक्मण या भच्यु या उक 
काजो पुरोहित हौ वह भमिषेक करे जौर पीठे से भन्यभी उ5२ कए 
उप का अभिषेक करं \ शप प्रकार संग वर्णो के प्रतिनिधिये स भनि. 
सेकं कएने का वन कर्ता हभ मग्नि पुराण मौ कहता दै करि 
पठे २ ब्राह्मण उठे भौर सुवण के घट से घृत दवारा उरका अभिषेक 
+ धवं ये भूति मिञ्ेषुः पृथिरयां मानवाः कचित्‌ । 
शयु गजानमेवापे प्रजाुप्रहक्रारणाय्‌ ॥ ६७ ० ! ३३। 
५ पालाशं मवति तेन जह्मणोऽभिविष्चति। 
मेयप्रोधषादपं भव्ति तेन मिऽधो राजञन्योऽभिविञ्चति ॥ 
श्वत्थं भषति वेन वैश्थोऽभिषिश्चति । २६३ पू*॥ 


(७६) 


"केरे, फिर कैतरिय उडे भौर रजत के घट से दूध द्वा उसका सिपक 
करे, फिर वैश्य उठे ओरताम्रके षटःटसेङ्धयि दाप उसका अमिषे 
करे, किर शद उडे ओर श्होक षट से पानी दवाय उसका भिक 
करे + 1? - 


इन वाक्यों से पता लमता है फि राजा को बताया. जाता था 
ि सब प्रनाग्य कौ ओपसेउतेराजाबगयाजा रहा है | इपी 
लिए अध्रि पुराणम कहा दै क्षि जब्र उपयक ज्रह्मणसिलेकर शद्र पयैन्त 
सब श्राभिषेक कर चु; तत्र पुर्‌ हेत राजा ष्ण श्रोर मुख करके के 
फिरै राजन्‌ उत्तरकुरके जो रमणीयदेशर मे श्प कौ श्रमिषेक 
दारा पवित्र करं तथा जितनेर्भ' दूर २ के हिरण्यक, भडापत्र, के 
हमाल, वण, बलाहक, हरिषे, किम्पुरुष, दृन्रदीप, कशेर्‌- 
मन्‌, ताग्रब, गभ्॑तिमःन्‌, नागद्वीप च्रौर सम्यक अदि नाना 
देश वे सब आपे अभिपक द्वारा पतत्र करं #"पाठकवगे १? इ 
का पष्ट श्रभिप्राय यहदहैकिरःजाको बताया जाताथा कि जिने 
भी समीपवर्ती भैर दृरवतीं देश है उन सबकी श्मोर से तुम्रं रज्या 
धिक्रार देकर राञ्याप्तन पर त्रिठाया जाता है । इसके श्राग रोहित 
दूर २ की सबरनाम्यंके नमलेता हृभ्ा कहता है फं हे राजत्‌ 

जितनी भी गंगा, सरखती, शतन्द्र गण्डकी, श्रच्छादा, विपाशा 


+ भमरत पुराण २१६ अध्याय॥ 
# भ्रग्रपुराण~--उक्तराः घुरवः पान्तु रम्या हिररायकस्तया । 
भवारवः केतुमालश्व धवं श्यैव बलाहकः ॥ 
` दरित्रर्षः क्रिम्पुर्षः शृनद्रद्वीपः कशेरुमान्‌ । 
वाह्नवदरपोतानास्तिभष्न्‌ भायद्रीपदय सौम्यकः ॥ 


( अः) 


वितस्ता देवेका, षर्णा, विश्चिरा, गोमती, यारा, श्मः 
एवप। ख्पा मन्दाकिनी, -सहानदी, गदाठरौ, भीमरथी, तुंगभद्रा 
रणी चन्द्रभागा शिवा श्र गौरी अद नदियां दै वे सव 
तुम को अभिष्रक द्वारा पवित्र करे, | इतका भी यही श्रमिप्रायरै कि 
इन सब नदेर्थो तक का विस्तृत देश तुम्हारा श्भिवेक करता भौर 
तु राजा चैनाता है" | 


इन सब शापरषेक करिषयक उद्धरणं कों देख कर यही समा 
जा सकता दै क प्राचीन काल म राजा समस्त प्रजाक ग्रोरसेदी 
मनाया जाता था | क्निन्तु इसके लिये प्राचीन कालम यद दोता 
थापि जब किसी को चक्ररतीं राजा व्नायाजाता थातो दृरर 
कौ सब्र नदियां शरैर स्मुद्रौत पानी लाकर उसका अभिषेक किया 


जाता था जिसकाभावस्हथा करि समस्तदेशकरी ्रारसे बह स्सिहसन 
पर बिहायाजा रदा है । 


कु प्राञ्चीन श्रये राजाश्र के दृष्टान्त भी हम यां प्रस्तुत करते 
ह जिनके विषम म रेतिहापिक साः दै ¬ उनको प्रजा कीच्येरसे 
भिषक हःरा राजा बनाया गया था | 


पृथु राजा का इतिहास लिखते हए महिं ग्यास कहते द फि 
छर प्रेयो, ब्रमण} भर प्रग केसुखियों ने मिलकर प्रथु को राजा बना 
“ सिंहासन पर विडाकर अभिषेक फिया # । ब्राह्मण भ्नन्थोमेती यहां 
तक लिखाहै किनकेवल चरां वणोकी ओओरसभेही चार प्रतिनेभरि उस 
का श्नभिषेक करं किन्तुराञ्य भ रहने बाली सब प्रकार ५1 काय 
करने वाली भिन्न २ श्रणि्यो ब श्रोर से उसका मिषरकहो । इसी 

ऋषिभिश्च प्रजआपातैः बाह्षतोश्जामिवेभितः, शास्दिषनं 


( £* ) 


का दृ्टन्व हम रामायण म पते है । वहां लिखा है कि श्रीरामचन्द्र 
कोनकेमल ऋषियों ब्रहर्णो हन्निय बैसय। तथा श्रो की दही 
ध्मर्‌ से श्रभिषेक दिया गया किन्तु प्रनगाकी भिन्न २ प्रणया की 
पभोरसे मी उनका अभिक किय गया था ¦ रमचद् जीको लेने 
के सिए जब भरतजी बनमे जते है ते रोदन कर) हू! कहत ४ 
किर्मे कदापि सिंहासन खकार नर्द करूणा श्प अक्ष्या को 
लोटिये मौर वहां श्रपकी राज सिंहासन पर बठा कर ब्राह्मण, शलिय 
श्रीर्‌ वैशय द्विजमात मिलकर शप क! सभिषेक करगे + । अथना यदि 
शाप वहां नदीं लसत सो ज्र प्रजे वतिष्ठ चोर बड़े २ मन्त्रह 
्षेपों के साथ श्प का यदौ राश्याजििक करंगी >। 

चभ्निपुख मे भी उहां रामचन्ददध की कथा श्वाती है वहां 
लिखा है कि रामचन्द्र जी के गुणोंसे मुग्ध होकर सव्र प्रजा््रों ने 
उसका राज रिह.सन पर अभेत्रफ किया > । इसी प्रकार महाराज 
युपेषटिर के श्रमिपेफ़ के विषय मे ज्िखते हए महिं प्यातत कहत कि 
'“सब से पहले महाराज श्रीकृष्य जी ने उनका श्रमिषेक किया किर 
महाराज धृतराष्ट्‌ श्रमिषरफ़ कनेक लिथि उठे श्रौर उनके पश्चत्‌ 
सवपा व शोर ते उनका अभिषेक किया गता |" 











~~ ~~~ -~-न- 


+ भभिपेदयःन्न क्राङ्त्स्थं भयाप्यायां (द्ूजातयः ॥ 

> ददंष त्वामिषिश्जन्तु सवाः श्रङृतयः सद । 
्रूत्विखः रुवनिष्ठाश्च मस~ विस्मम्त्र को-वदाः ॥ समायश 

दृशुरथ कषत ईः--म् प्ऱनयः सर्वास्स्वामिच्छुन्ति नराधिपम्‌ । 

श्मनस्त्वां युवराज्ातमभिषेदयमि पुत्रक । ३।१६। श्रयो० ॥ 
गणा गाद्र,ज्ये त्वं प्रज्ञाभरमिषेखितः ॥ श० ६।२॥ 
तत उत्थाय दाशाष्टः शंखमाद्ाय पूजितम्‌ ॥ 
द्मभ्यषि अतपति पृथ्व्याः कुन्ती पुवं युधिष्ठिरम्‌ । 
वसयच्श्च राजाः अवाः ्र$ृतयस्वथा ।॥ 


( ८१) 
ईस प्रकार जन श्रीहृष्ण क को मनाने के क्षि जतेष्ै तो 
फहते र हे कण तुम पण्डपरं म सन से वदे भाई हो तुम उनका 
पद लेगेतासारश्िद्रन्‌ इिगपि लग ठम्दं शिदासन देकर तुम्हारा 
भभिपेक करगे # । 


इस प्रकार जब प्रतारकः शौर से राजाकौी अभिक टिया 
जावाथातो यह्‌ स्पष्ट १) राजा बनमेके लिए प्रजा की सम्भवि 
त्यावर्यक थी | 


दराख्ाकमो जो ख्ख समय शपहैश दिश्‌ 
जाए चा रखसरेवतालयला हि कि रत्सि 


भजाक्ह)सम्माति तै स्नाय खाता पाः---भ्नमिषेक देते समय 
पुरोद्ितराजाको प्रजा की मलःईं पै ज्ञिय सावधान करता धा दस कधन 
से मप्पष्ट ६ कै प्राचीन सकय मे राजाको प्रजाकी मौरसे 
नियुक्त किया जाता धा। 


द्वितीय युक्ति :---~ 


शवेद के वक्यके श्नुमार पुरोहित राजा स कडता थां श 
राजन्‌ | तू श्रविचलित होकर [सहासन पर विराजमाने तू भपने 
मपवे रेता नना कि सारी प्रजाये तुके पणन्द करे तथा कोई रेसा 
धसर नश्य कितेरार८. तरे हय से निकल जाय) ~ 
शस का स्णष्ट तार्य है कि प्रजान को प्रसन्न भरौर रखी रखना गजा 


>» म न्वःमिपङ्न्तु स्तुवंघा एतय: ॥ उदयाय (६९.६५ 
+ शास्वा दाषं मन्तरेधि घ्र कास्तिष्ठो पिखाचसिः। 
रिशरवा खां वाञ्छन्तु मात्वत्राए मधिद्धशन्‌ 1 
ऋ । मर १०। १७२ घ्‌ । मर १। 


( ६२ ) 
व्धाकम है |यदिक्ह ेसानक्रेतोडउस सेराष्ट्‌ छीना भौ 
जा सक्ता ह । एरोहित राजदण्ड सेराजा को शनैः २ ताडित 
करता धा इसका अनिप्राय यदी दोताथारि राजा को बताया जावा 
था्मिवहुमभी दण्डनीय हो सकता ३। 


फिर यजुर्वेद के बचनानुसार पुर हित कहता था कि “हे राजन्‌ 


मादौ प्रजा मे रहने वलते ्राह्यणो श्रियं धैर्यो श्रौर शद 
की उक्ति करनातु दारा कम दै“ >) 

रजा का प्रजा ५, प्राति जो उतरदाःतृवथा ष्ट उसे उसी 
समय समा दिया जाता था शरीर रि पुराष्ित कहताथा किह सौम्य 


गुण बले राजन्‌ त्रू सव प्रजाश्रं पर शासन कर श्रोर सब प्रजाये तुक 
पर शास्तन २२१ -- | 


पाठ्कगम | इस प्रमाण से रथिक श्रौर कौनसा प्रमाण मिल्ल 
स्कता है जिसमे स्ट कहा परिराजा रहः केवल प्रजा पर शसन 
नी यरता र्दिन्तु प्रजा भी रादा पर शसन करती £ । थत्‌ 
राज्याभिैक देवे समथ-राजासे प्रतिज्ञा करार जाती थी कि ःह प्रजा 
की सम्मति के परिनास्ेन्डुया राञ काय नही करगा । फर पराहत कडता 
हैकि्हेरान्‌तूहमालोगोंकाम्न्रिहैत्‌ वही रातकयकर नजो 
><. खथ नो घटि ऋह्यणेषु रुख अजयु मस्ड्धि। 
| व्रश्येद शएद्धषु मयि येहि खच खच्‌ ॥ यद्ध० १८ | २८॥ 


+~ स्योम राजन्थिषवासरुव स्प्रडा उप.बगेष्ु | 
धिग्वार्त्वां परता उपावरोहन्तु ॥ यर,० । ६ । २६ ॥ 


( टदे) 


धामिंक विद्वान्‌ पुरषं कोप्रियदहो"^ | इस सै पता लगता है कि 
प्रजाकेलोगराजा कोन कैवल एक शासक्रदही समख करं उस 
भय खते थे परन्तु उको स्पनाणएक्‌ भित्र सम कर उत फे साय 
मित्र कौ'तणह व्यवहार भी करतेये। वह्‌ सम्रय कैसः सुन्दर दोगा जव प्रजा 
राजा कोने केवल शासक मात्र ही समम थी परन्तु उति श्पना 
प्रिय मित्र भी समनी थी | इस प्रकार राजा को सत्रधान करने 
वाले ्रनेक वाक्य दिखायें जा सक्त र पर उदाष्ट्ण के लिये इतने दी 
पर्याप समम्‌ कर केवल एक श्चौर वाक्य कृष्ण यजरधद्‌ की ठेत्तिरीय 
शखा का प्रस्तुत करते टै । श्चभिषेक प्रकरण भें पुरोध्ितिराजाको 
उपदेश देता इमा कहता है कि “हे राञन्‌ रष्ट्‌की र्ठ करनेके 
लिये सदा जागते रहा” + । थर्थात्‌ उस समय राजा की राष्ट्‌ रक्षा 


की प्रतिङ्गा करई जाती दै। 

इन उपयुक्त उद्भस्णों से पता लगवा है पि रानाप्रला की शरोर 
से सिंहासन पर बैटाया जाता था न्यथा यदि वह स्रच्छुयाद्ी राजा 
घषनताथाते प्रजा का प्रतेनिधेभूत पुरोष्षित उस्र से इस प्रकर की 
प्रतिङ्का कैसे करवा सक्या? 
सिडासमारोष्ण करसे समय राजा. 
प्रतिश्चा करता या{--आअभिषरक के समय 
राज।कौमीराष्टू के रय करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ थी | रेतरय 
र व 


त-य युक्ते :-- 








® रवर्रेवं सोम दन्दस्य परियम्पाथो पोरि, श्रस्मत्सखा। 
र्दन्देव सो 4धिश्येष( देवामपं मियपाथेो पि} यनुद ।५० 
+ के रषु च ज)पएहि॥ प्रु० ७ ४०६। 


( मै ) 


ब्राह्मण म सिखादै रिः ^रराजा को शपथ देया कर अभिपिक देना 
श्वाहिये' + । 


इस लिये श्मभितरितर के स्सयरजा को रिश्नल्िलित शपथ लनी 
हः; थीः--यदिमै तुमसे द्रोह करतो पुगोहत मेर सरे. किय इर्‌ 
इष्ठप्ूतै भरे पुण्य, मेरी च्यु, श्रौर मरी सन्तान कौ नष्ट 
कर द, | 


पाठक वगे ! क्या केप्रं स्वेस्डया हासन पर्‌ बठने वाला इस 
प्रकार की शप) कट सकत। है लग्ना राजाती र्ट्‌ सेसदाद्ी 
द्राह्‌ करने बला होगा वह कनीमी प्सी शपय नदीं ज्ञे सक्ता । 

फ़िर पुरोहित उस फो जल दिवाला थाश्रौर राजा उल देख वरे 
प्रतिज्ञा करता ह्र कहतः है ` भ इन्त णष्ट्‌ को समद्र बनाऊगा इसी 
लिय मँ इम जलकीोदेख-ग ह +?” श्रत्‌ जल को सक्त) रखकर्‌ 
समस्त प्रजा फे सन्पुल राजा प्रतिज्ञ करता है कि कह राष् कृ 
श्रममन्‌ वनायगा | इन उपयुक प्रतिज्ञाय के ्तिरिक्त वह शभक 
लते समय शअन्यमी अनेक प्रतिज्ञा करतार जिनमे सेदो एक उद ह- 
रणके लिये दिखति है । राजा प्रज्राके पति जो भाषण करता था 
उसकः अभिप्राप यहद कि “दे प्रजाजने | जप प्रकार दरड अर्‌ 
ञ्या [सकर अनुव बनतैदै शनैर दोन |मलकरर दी वाण दड्त दै 
उरस प्रकणर + तौर तुम दोनों मिलररदहारग्यको बनते श्रंर्‌ राज 


* छास्मिरराष्टः यिपमावे शयम्यतो दैकोः प्रति पश्याम्यपः ॥ 
नरव ४० भ्न | ३ सक । 
+ अश्व घोभिगहयामि डमे श्त इवज्यया १ 
१६६ सं० 1 १० मरडल । च्रग्वेद्‌ ॥ 


( ८४. ) 


काको चतति्है>८ | मनेक कटूनः रे फिमेरी प्रजाभ्ो ! तै 

तुम्हारी वचो नौर्‌ नुष्री समा क) €.किन्करना इ" ~ । भवत्‌ 

जौ दुम्द्री राज सभ, व्रजो त्रिचर क्दरगी उलो मैसदादी 

स्धीकःर करन की प्रतिना कस्तां । श्रनौत्‌ राजः कफो राज सना कहै 
सामने यह्‌ प्रतिङ्गा करवाई जाती धी! 


हून के मतिसिः राजा फे भाषणम्‌ से केव एकर वाक्य ओर 
दिखाङर दष प्रकर को हम यदु सेमाप्त करोर । उस मे रानां 
कता ई “फर समस्त भित्र प्रजारयैमेरे भिन्न २ श्रो केतुल्य रै ! 
अथीत्‌ निय प्रकार कों अनि का हित कता दै उसी प्रकार 
म समल प्रजागरं के दित फ लिय य तव काय करगा। 


राजा शो मिन शन्यो म प्रतिज्ञा करकराई जाती थी उन से पता 
लगतादहै पराता क यह क्ताया जाता थाक प्रजासे भिन्न रह 
क्र उसकी कुड भी स्तान्‌; जोप्रजाकी इच्छा है वही उस 
की इश्डु दै । जिस धकर बिनाम्याकेकेःल दर्डसे बाय नदीं 
दख आ सकता उसी प्रकार केवत राजा से दही रस्य नदीं चलाया 
जा सक्ता प्रद्युत प्रजा के सथर कर दही राजा रः्य कर सक्ता 
है, इस लिये यदि यह सय रि उपरेफ़ प्रपिज्ञयै राजा से करवां 


> ्ायरिरखमाहो वत मावह स्प्र॑भरटि बदे। 
१६६ सूञ । २० मर्‌डत । %र्वेर्‌ ॥ 
+ पुद्ोमे राष्ठरामं सौ प्रीसाषच घोरी । 
उढ भरल्ली जसुनीरिशे मेङ्क्गानि स्ंतः॥ 
यज्जु० २०। ८ 
शतपथ अर्भितगरेक् 


(४८६ ) 


जतौ थींतो यहभीसलयदै रिर्जाको प्रजा की भरसे राज्यक्ते 
सिय न्मु शियः जता था । 


प्राचीन कल मेराजा को प्रता चुना करती धी इस 1 
सिद्धिके लिये हमने ऊपर कुष प्रमाण प्रस्तुत किये हँ उनके अतिरेक 
उसकीसिद्धिकेसिपे खः हष कुं रेतिहःसिक प्रमाण प्रस्तुत करते 
है जिनसे अयन्त शह जायगा कि प्राचीन कालम यह सिद्धा. 
न्त कामर्मेमी लया जाताया । 


त यह्‌ वेर की श्र्ञा जो हम ऊपर श्रयि 
7 यह्‌ वे कौ ्ह्ञाजो हम ऊपर सिख श्रय 


एतिहासिक साहि टु" ह्वः कवियों राञ्यामः' श्रधत्‌प्रजा 


राजा को शासन काथ के लिय चुने यह वैदिक 
समय मेँ खवरयदही का मेलायी जातीदोगी | इसी जिय रेतरेय 
ब्रह्मण देव च्रौर चतुर की कथा तिता इग्रा कहता है फि “देव 
सगो नेजवदेषा कि च्पुर्‌ लग उनका धिजय करते जाति दँ 
बे एकत्रित हु? श्र उन्दी ने रिश्वप केया कि- 

शछ्मराजतया यैमो जयासि राजानं करयःमहा इति 

तथेति से सोत्र राजानम ङ्कवेम्‌ ॥ 

श्रत्‌ च्पुपे पर व्रिजयपानकेलिभे किसी का राजा बनाना चाहिये 
यह सोचकर उहनेसःमका अपना राजा.ठनाया | चाह दप कदन 
का कुमी तःत््ये धे किन्तु राजाकोचुनने का भाव पसम एपघ्ठ 
यित ६ । इसी प्रकर गे;पय ब्राह्मणमे म) राजाकेो चुने का माप 
पया जता | वह ब्राह्मण क्ता दे करि जब प्रजाये शश्रत्रो से 
भयभीत हने लगीतोवेरक्ताष्णे इ्च्ापेए्क दर महापुढ्ष के 
पाष्ठ बहुच मोर बेर्ल.-- 


( ८७ ) 


"सगवन्नमेव राजानं श्रणीमहेः' ( गेपथ १ प्रकरण ) 

अथात्‌ मह राज श्राप हमरा भय से रत्तण कने वाले है इस 
लिये हम सबब्यपकोही श्परनारजावचुनेतरैँ। इससेमीमप्र- 
तीत होताष्ेकिरानाको चनेन का माव श्रय मं च्रतिप्राचीन |. 

चाणक्य भी श्चपन श्रथशाछ्र मे लिखता है कि पहते कोई राजा 
नही था किन्तु जब्र बलबःन्‌ मनुष्य निगल का र्ताने लगे तज सब 
ने मिल करमनुको अपना राजा चुना । अर्थात्‌ पेल २ जो 
राजः बना वह प्रजाके चुनाव्रसेदही बनःया गन | मनु दथा प्रथु, इन 
भ मनुरशृति के कथनानुप्ार संब प्रजाश्म ने दसी स्यि राज प्रद के 
किये चुनाथा 0, वे अनयन्त पिनःत ये | अधमत्‌ किसी वीर परन्तु 
भिर्मत पुतषयो प्रजाराजा चुन, यह प्राचीन विश्वासं था | पन्त 
समय परिवितन शल र| इससिये इस सिदन्तमं भी परिवतनहयो 
गया । श्मनैः शमः एफ़ एेमा समय अगया जब राजयश मे सदा 
किधी को राजादके लि्‌ चुना जानेकलगा । राजपुर भं जो यम्यं 
पुभरहीउसीको प्रजा राजपद कै लिप चुनक्षतीधी, इसी का 
उद््हरण हम रामायण मं भेखता ६ । दशरथ पहले मन्तरिसमा मं यहं 
त्रितय प्रुत कप्वेषे कि पिसको युदरज रनाय जाय £ मर्िसभा 
षप पदे लिए श्रीरामचन्द्र जी वो नियुक्त कर रे। पल्तु इतन 
साघ्र से श यह प्रस्ताव निश्चित नहीं घे जाता । किर 'यह प्रस्ताव परि. 
षत्‌ मे रक्वा जा है। हम पित ैरिष्डेद मे यह सिद्ध कर चक दहै 
किसवेसधारणकी सभाकानामदही पशसिद्‌ था । म्हारात दशरथ 
इत पररषद्‌ म समा के निश्चय को प्रसुत करते हुए कहते ह- 


( ८८ ) 
मवन्नो मेऽनुमन्यन्तां कथं था कर्वारयहम्‌ ॥ 


अर्त्‌ यदि यह उप्क्ठ निश्चय जे मैने माप के सन्मुख वि- 

।# 1 द्‌ ५ कष, 
रथ रला है शरपको क प्रतीत हीत हैता इम का श्रतुमोदनं 
बर्‌ यदिन्नाप दम से श्रहमतहो तो तद्ये फिश्चार कंवा शिया 
जाय? इतना कटैकर दशर श्रपनी उक्तृता समाप्त करते टै; तथ 
अाल्मी के कहते दं कि इस प्रस्ताव को सुनकर- 


ग्राह्या वलयुरूपारष्य पौरजानपरैः सह । 
समख त सन्त्रापितुं सलनागतबुद्धयः ॥ 
ऊग्धुओ मनसा श्षास्वा थृद्ध्‌ द्तरथ पम्‌ ॥ 


धहां जो मुख्य २ ब्रह्मण श्रिय शरैर सवसाधार्ण ज्ञोग हे इए 
येवे सब परष्पर विचार करनसल्मे , टी शिचर करने केप- 
श्चात्‌ जब सन संहमत होगये तौ उन्हन अपना किया इषा निश्चय 
दशरथ मष्टाराज कै सन्मुख रखा । ब्म कि कदत दै-- 


ते. तमूयुमेहात्ानः पौरजान पः सह ॥ 

श्रत्‌ वहां मुद्ण २ नगदिफि तथा मटासमा लेगर्ठे दए ये, 
वे म गजस बोन कि राजन्‌ | गमचन्द्रजी नेश्यपने गुणो सदह 
मुग्ध किया हृश्मा हे इम लि. श्राप रामचन्द्र ज, को गुप्र,ज ननाद्रये | 
ये लीग, खपे मापण म कहते ई-- 

श्माशंसमे जनः सवा र्ट्‌ पुखर त्था ॥ 

श्रथात्‌ नकल श्चयोष्पा मे परन्तु < र्मे लेग को 
यहि सम्मति. रि रमचन्द्रजी फो राजा मनाया जन्य | इस्त प्रकार 


( ८९ ) 


परिद्‌ की सम्मति से रामचन्द्र जी को युवराप्न बनने का प्रस्ताव. 
खीकृत होजाता है । 


, इन उपयुक्त वाक्य को देख कर स्पष्ट हो जातादहै कि प्रजा 
दशा ही रामचन्द्र जी को राजा चुना गया था | परन्तु अपनी. पुष्टिके 
लिए हम दो एक प्रमाण यर प्रस्तुत करते है | 


रामायण के प्रठन से मालूमहोता है किं भरत को युवराज 
बननेकेलिए भी कुद धाण्णण$ थी | उन्दरूनि बहत यत्न किया 
था परन्तु बहू सम्मति के कारण उनकी दार इई । इस श्काको 
उत्पन्न करने वाक्ते कई वाक्य रामायण म मिले है| हम प्रते दकि 
दशरथ महाराज ने रामचन्द्र जी को इतना शीघ्र राञ्यमिषेक क्यों देना 
चाहा १ जिस रन परिषद्‌ ने उन की युवराज चुना उससे श्रगले 
दिन दही दशरथने उन का राञ्यमिषेक् करना चाहा था । दशरथ 
महाराज रामचन्द्र जी से कहते फ़िहेपृत्र !मेतुमको शघ्रदही 
राग्यमिषेक देना चाहता हं क्योकि “मनुष्यां की सम्मति तो परिव- 
तेन शील है” इस से पता लाता है कि दशरथ महाराज को डर 
धाकि कहीं भरत के लिय बहर सम्मति नद्य जाय । एकं च्रन्य स्थान 
पर ती दरशथ स्पष्ट कहते रै-- 


विपोभिदश्च मरतो यायदव पुराशितः। 
लाबदेषाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो मम ॥ 
बाल्मीकि अ० का० ।२५॥ 
श्रथात्‌ मेँ चाहता ह्रं धि जय तक भरत शपोष्पा मे नहीं राता, 
उस से पहले ही तम्हारा रज्याभिषेक दौ जाय") | रहा कारण प्रक्रत 


(९० ) 


हता है कि दशरथ महाराज ने भरत को रसे उत्सव होने पर भी 
निमन्त्रण नहीं दिथा । दशरथ उरतेथे कि भरत के यहांदेने,ते 
सम्भव है उस को बहुसम्मति मिलजाय । इस लिथे उस श्नुपिति 
म ही उन्हने यह प्रस्ताव्र पास कराया तथा राज्याभिषेक भी अगल 
ही दिनि निश्चित करवा दिया । तोमभी दशयथकोडर था कि जो 
भरत के पक्त मे ई बे रामचन्द्र जी के कुद शारीरिक क्षति न पहु 
चये; इस लिये य राम से कहतेः- 


-सुहदश्चाप्रमत्तास्त्वां रसन्त्व्य समन्ततः ॥ 


अराज तेरे मित्र बड़ी सावधानता पृक चारो तरफसेतेरी रक्षा 
करं । यहां पर खास तौर से एेसा कहने से मालूम होता है कि परिषद्‌ 
के अन्द्र्‌ भत शीर रामचन्द्र जी के पक्त वार्लो का खूत्र वाद 
विवाद हश्ा थाश्रौर बडे गड के पश्चात्‌ रामचन्द्रजी का पक्त 
विजयी हृद्या था । इसी चि कौशल्या ने जब पद्‌ का निश्चय 
सुना तो व्ह श्यना ही प्रसन्न हृ श्र सुवण गौ तथा 
नानाविध रत्न बाटने लगी तथा जव रामचन्द्र जी भयेतो 
उन से बोली- 


वत्स राम ! चिरंजीव ! हतास्ते परिपन्थिनः ॥ 
अथात्‌ प्यरि राम ! चिरंजीव हो । तेरे सन विरोधी मार्‌ गये । ` 
इस का यही ५ है कि तेरे विरोधियों की खूब पराजय हूर । * 
* कैकेयी से मन्थरा कहती दै- 
मरतदेष राम्रस्य रान्यसाधारणोद्धयम्‌ । 
तद्धचिस्त्य विषररएणाङ्िमि मयं भीनादि ज्ञायते ॥ 
वारपीकि प्योध्या करड ए सगं ५ श्रो. 





१.८५ 


इस लिये हमारा यह प्रवल सन्देह है क्रि रामचन्द्र अ के युवराज 
बनने मेदो पत्त ये श्रौर दोनों प्तौ मे बहुत वाद षिवाद इरा धा। 
किन्तु षाह्मीकि ने इस धटना को इस लिय विस्तार से नहीं लिखा 
कि यह बात रामचन्द्र शी की स्वैप्रेयता पर कुं लंदन लगन 
वाली थी | पाठक वगे ! चहि यह आशंका टीक दहो चाहे श्रमो 
किन्तु यह शष्ट है कि रामचन्द्र जी प्रजा की सम्मति से ही राजसि 
हासन पर वैटये गये ये | 


शायद यहां पर ्माशंका हो कि प्राचीन काल मे राजा श्पनी 
स्वतन्त्रता से जिस पुत्र को राज्य देना चाहता था, उसी को राञ्य 
िहासन पर विव देताथा। कभी प्रजा की सलाहल लता था, 
परन्तु प्रजा उस को बाधित नहौ कर सकती थी । किन्तु यह श्राशंका 
स्षेथा निर्मूल दै । राजा प्रजा से नियत कयि हुये पुत्रको ही युव- 
राज बनाने के लिये बाधित था । हम जानते ह कि महाराज पुरु की 
यह प्रबल इच्छा थी कि उनका प्रिय पुत्र देवापि युवराज बनाया जाव 
परन्तु प्रजा इस के विर्द्र थी । प्रजा नदीं चाहती थी किं देवापि 
युवराज हो-। मषिं व्यास कहते ईैः- 


तं ्यणाश्च शृद्धाश्व पीरजानपदेः सह । 

सर्वे निवोरयामासुदैवापेरभिषेचमम्‌ ॥ उवोग १४८॥ 

श्रथौत्‌ जब राज्य ने देवापि को युवराज का बनाने का विचार 
प्रस्तुत किया तो ब्राह्मणो शृ पुरुषों श्नोर प्रज। के मुखिया लोगों ने 
मिलकर इस का विरोध किया रीर उन्हों ने कहा देवापि चमेरोग से 
पीडित है, इस लिये उस मे राजा से पवेगुण नही है ! महर्षि व्यास 
कहते है-- 


( ९२) 


इतिकृत्वा स्पशं प्रस्येवधन्‌ शिजषेमा । 


एसा कह कर उन्हनि राजा कोरेसा कमे से रोक दिया । राजा 
की प्रबल इच्छा थीकिदेवापिको ही युवराज बनाया जाय परन्तु 
अब उस ने प्रजा का यह निणेय सुना ता महर्षिं ग्यास 
कहते है -- 

स तच्छुत्वा तु चपतिरयिषकनियारणम्‌ । 

अश्रकरटोऽभव द्राजा पयेशोचत चात्मजम्‌ ॥ 

उसकी आंखों मे श्रासू श्रागये शरोर उसका कण्ठर्द्र होगया । 
परन्तु पाठक वगं ¦ उसे प्रजा की श्राक्ञा के सामने अपना प्रस्ताव 
लौटाना पड़ा | इससेषपष्टरैकि प्रजा दवारा युवराज की नियुक्ति 
होती थी श्रौर यदि प्रजा राजा के विरुद्ध मी नियुक्ति करतीथी तो 
राजा उसे युवराज स्वीकार करने के लिए बाधित समम्घ 
जाता था । 


राजा का ऋ्येष्ट चुत्र टो युवराज हो सकता है 
यह कोद नियम नहीं चा--दूसरी श्रशेका यह हो सकती हैफि 
प्राचीन काल मं सदा य्येष्ठ पुत्र टी राज्याधिकारी समभा जता था। 
इस किये जब अ्येष्ठ पुत्र का यह जन्मसिद्ध अधिकार माना जताहोनो 
कैसे सम्भव है भः प्रजा ग्येष्ठ पत्र को द्धोडकर किसी दूसरे राजबंशीय 
पुरुष को युवराज बना सके । किन्तु हम यदा यह स्पष्ट करना चाहते 


है कि ““छेष्ठ पुश्र हो राञ्याधिकारोहै)' ह प्रार्च॑न राजनीतिशाद्ख 
का कोड नियम नहा था । प्रद्युत प्रार्चान राजनीति शान्न स्थान र 


( ९९३. ) 


पर इस फा प्रिरीध करता है इस के कुद्कु उदारहण हम पाठकीं के 
सामने प्रस्तेत करते ई-- 


राजनीतिज्ञ चाक्णय का वाक्य इस बैषय म शरयन्त स्पष्ट है । 
हस लियि उस के वाक्य ही हम यहां दिखते हं । बह कहता है- 

राजपुच्रमात्मसम्पन्न राज्य स्थापयेत्‌ ॥ 

श्मथौत्‌ योग्यतम राजपुत्र ही सिंहासन पर वैठायाजा सकता है । 
तथा श्रगे बह कहता रहै किं यदि कोई भी राजपुत्र योग्य नहीं दहै 
तो सहामात्य मिलकर विचार करं रैर जेसा उचित सममेवैसे ही 


किसी दूसरे को राजसिंहासन पर बिठाने का विचार करं । भ्रथवा यदि 
कों राजकन्या हो त उस से किसी उत्तम च्त्रिय से पत्र उत्पन्न करवा 
कर उसे राजरसिहासन का श्रधेकारी निश्चित किया जाय * , किन्तु 
योग्य पुत्रकौ कभीभी दिहासनारोहण का ्रधिकार नह; । इस 
बात पर चाणक्ष्य हूत बल देता हुवा कढता ३-- 

“न चेकपुच्रमविनीतं रास्ये स्थाययेत्‌' ॥ 

श्रथोत्‌ यदि राजा काएक ही पुत्र है ओर वह भी श्विनीत दै 
तो उसका कोई अधिकार नही कि बह राजसिहासन पर चैठायाजा 
सके । अथवा यदि कोई राजपुत्री कापुत्रहो श्चौर वह योग्य होतो 
उसे युवराज नाया जाय । यदि यद भी नही हो तो क्षिसी तुल्य 
गुण सामन्त से राजमाता मं पुत्र उत्पन कराया जाय भौर उस के 
योग्य होने पर उसे युवराज बनाया जाय । 


+ कन्यायां समानजाती ग्न उत्पाश्च वाभिषिश्चेत्‌ | 


( ६४ ) 


राजनीतिज्ञ चाणक्य के उपयुक्तं वार्यो को देख कर निश्चय होता किं 
राजकुल ५ उत्पनन इए किसी योम्यतम पुरुष को ही राज सिंहासन पर 
बिठाया जाता था । राजनीति शाल के रहस्य के परम विज्ञाता व्यास्त भगवान्‌ 
भी यही लिखते है कि ्येष्ठ पुत्र यदि श्रयोम्य है तो बह राजा्धिहासन 
पर नही तरैाया जा सकता । वे इस विषय मे ययाति राजा क इति- 
हास सुनते द । महाराज ययाति का ज्येष्ठ पुत्र यदु था वह भयन्त 
बलवन्‌ श्चै।र वीयैवान्‌ था परन्तु उस ने अभिमान वश होकर न 
केवल समस्त क्तत्रर्याो का ही अपमान किया किन्तु पेन पिता तथा 
भद्धियां की श्नाक्षा का उल्लघन कर उन काभ धार अपमान किया 
इस लिये उस युवराज पद से च्युत कर दिया गया श्चैरे ययाति के 
कनिष्ठ पुत्र पुरुकोजो बड़ ही निःखार्था परोपकायी ओर विनीत 


था प्रजा ने राज्य्सिहास्न पर बिठा दिया । प्रजाश्मों ने कहा 


यः पृच्रो गुणसम्पन्नो मातापिच्रो्ितः सदा । 

सवमदेति कल्याणं कनीयानपि सत्तमः॥ 

अहे ; पुरूरिदं राज्य यः सुतः प्रियक्कत्तव । 

रादि ८४ ।३१॥ 

* श्र्थात्‌ हे राजन्‌ ! जो पुत्र रुण से सम्प है ओर माता पिता 
कां हित करने वाला है चहि वह दोटाभी क्यो नहो वही रा्चाधिकारी है। 
इस कलिय द्धोटे राजपुत्र पुरुं को ही राञ्य दिया जाय | इस इतिहास को 
दिखाकर व्यास भगवान्‌ जो भिश्चय करते है उसक्रो हम 
उन्दीं के वाक्यों मे दिखाना चाहते रै-- 


( ९५ ) 


रवं ज्येष्टा चयथार्सिक्ो न राज्यमभिजायते । 
यवी्यांसोऽपि जायन्ते राज्य षद्धोपसेवथा ॥ 
उयाग १४७ । १३॥ 


# ॥। 
यदि ज्येष्ठ पुत्र रभिमान है तो उसको राजसिहासन नदी दिया 
जाता किन्तु कनिच्छ पुत्र यदि विनीत हैतो उसे ही राजर्धिह- 
सन पर. अभिरक्त किया जतादहै। 


व्यास भगवान्‌ क उपरोक्त वाक्यसे स्ष्टहै करि ज्येष्ठ पुत्र होने 
से किसी का राज्याधिकारी नही समन्ञा जताथा क्रन्त सगुण 
सम्पन्न होन सही राञ्यःधिकरायी समद्या जता था ) कौन गुण सम्पन्न 
है इसका मौ निगयराजाकै हाथ म नर्ही था किन्तु प्रजा. के हाथ 
मेथा। इसी द्र रजा ययाति प्रजा # प्रतिनिधि पुरुषों के सन्मुख 
भाक( कहते हं फि-- 


भवनोश्छनयाम्पेव पुरू राज्येऽभिकिच्यताम्‌ । 
आदि ८४ 1 २६॥ 


स्थात्‌ मै अप्र खोगोसे प्रार्थना करतादू फिपुक्योग्य दहै इस 
ल्य आण उक्षका दी जमिपक कीजिए | स्स पर प्रजा विचार करके 
पुर्‌ को युत्ररान चुनती षै । इससे प्रतीत होता दै क्रि योग्यायोमग्य 
क निणेयमोप्रनाद्ी करती भ्रौ । 


हम यहां यह बड बल से सिद्ध कलना चाहने कि प्राचीन 
राजनीतिज्ञ का यह कर्‌ नियमे नहीं था फिंञष्ठ पुत्रको ही युवराज 
बनाया जाय । प्राचीन समय मतो यदहमाना जाता था. यदि ग्येष्ठ 
पुत्र दुष्टं है ता वैवर वह्‌ राजपद्‌ सेच्यत ही नहीं किया जाता परन्तू 


( ६६ ) 


उसे देर निर्वास का बडे मे वडा दण्ड भी दिया जा 
सफताभथा| 


प्राचीन इतिहास से थोड़ा सा भी प्रास्विय रखने वाला कौन व्यक्ति 
असमञ्जस की भयानक कैथा को नही जानकी । अक्तमन्ञपत राजाका 
ज्येष्ठ पुत्र था म्येष्ठ पुत्र होने से उक्षका युव्रणज बनने का कुठ अधि- 
कार हदा सकता था किन्तु प्रजा कै प्रतिनिधि्यो ने राजा पे जोरदार 


दादा मे आग्रह फे साथ कहा करि राजन्‌ | यातो हम ही तम्ह।गी प्रजा 
रह सक्ती है या असमञ्जस ही ठम्हारी प्रजा बन कर रहे। 
हम दोनमेसे आप जिसको चाहते हैँ उसको र्वक् | राजा ने कहा 
ध्रजगण | स्पष्ट किये क्रा त्रात है उर्होने कहा कि “ध्यजनू मस- 
मञ्जस अत्यन्त क्रूर जौर अल्याचारो है बह प्रजा के छोटे २ बार्को 
को अपने चेक ओर आनन्द के ठिए्सरयु मे फिकव्राता है ।"' प्रजा की 
इस हिकायत परर पाठ्कगण ! राजाके सव्रभ्षे बड़ ओर प्रिय पुत्रको 
जन्मभर का देश निकाला दया जाता दे | जरा वह अवस्यौ विचारने योग्य 
है कि एक राजङ्कुमार उैर सव्र से बा राजक्रुमार जसको सभी युव- 
राज बनाया जा सकता था ९१ प्िटारी मौर कुदा केकर कटे हृए 
पुराने कपड़े पहन कर पर्वता में मागा २ भटकने ॐ दिए भपनी भायि 
ओर संब्रन्धिर्यो के साय देश से बाहर नकराछा जा रहा है । क्या समस्त 
भूषण्डलर के किसी दश के इतिह के भन्द्र इस्त प्रकार की घटना 
मिल सक्ती है ? क्या आज तम्य दें के अन्दर जहां अभिमान से 
कहा जाता है 7 वहां प्रजा को पूणे अपिकारहै इस प्रकार का 


ट्प देखा जास्केता ६ ? इस दिए कौन व्रिचाखान्‌ पुर्ण होगा जो 
करेगा मि“प्राचीन कार मे जेष्ठ पृत्रहोनेसे ही किसी को युवराज वना 


( &७ ) 


सभि जता था | अक्षमञ्तंप्त को युवराज पदसे च्युत करके रजाके 
कनिष्ठ पुत्र क्रो प्रजाने राज्याभिनेक दिया इम छ्एरि कौन्‌.क 
सकता हे फि य्यष्ठ पुत्र को ही युवराज बनाया जा सकता था । 


इस के अतिरिक्त मह्मभारत क्रा पदन वास कौन नही जानता कि 
चन्द्र वरा के सिहास्तन पर राजा के स्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्‌ को सहासन 
पर्‌ नर निठाया गयाथा कैवट सस द्रि कि वह रेत्रविहीन था 
किन्तु रपत के स्थान पर कनिष्ठ पत्र पाण्डु को राग्याधिकातै 
द्न््या मयां ~+ 


दस छियि हमारा निशयदहै मि प्राचीन समय मं यद्‌ कोर नियम 
न्ह था कि ्येष्ठपूत्रको ही यृवराज बनाया जाय प्रत्युत राजङ्कुट मे 
उत्पन्न हा जो योग्प पुत्र ढता धा उसी को राजसिहासन दिथा जाता 
था | किन्तु जव कोद मी राजवश्च मं नही मिरु सकता थातो सरिदेर 
शजो योग्य से थौग्य व्यक्ति मि सकताथा उसी को राजा बनाया 
जः था | यह स्थाप्रना हम अपनी कन्परना स नहीं कररहे है किन्तु 
द्ग के लिये प्रस का प्रसिद् एेतिदःन्िक एरियन भी हमारा साक्षी है । बह 
कटता 2 कि जब ^रराजधश मं कोई युवराज बननके स्थि नहीं मिल 


सकता था तो आयविर्धीप ढोग किक योग्पतम व्पक्ति क राजपद के 


* धात्मोक्रिं यपायण | चपोध्याकागड । २६ खगे । 
+ स्पेषठः प्रभंशितो राज्यास्ीर्नाग इति भारत । 
पारड्स्तु राज्य संप्राप्तः कनीयानपि स चपः॥ 
उश्ःगपं । १४८।२६। 


( &८ ) 


स्थि चुन ठेते ये” इस विदेय विद्वान्‌ की सम्मति से भी स्पष्ट प्रतीत 
हता दै किरजाका चुभनाप्रजाके हयाथमेद्वी था, 


खय भी राजसिहासन पर वट सकतोयौडन को 
भो राजा चुना श! सकल! थाः-- यहां पर संक्षेप से यह कहना भी के 
भप्राकरणिक न होगा फि राजक्रुखमे न केव योग्य पुरर्षो को ही 
राजिंहारान के य्यि चुना जाता था भिन्त योग्य महिला को भी 
राजा बनाया जा स्रकरता था | यह्‌ तो वचिष्ठने कहा था कि राषचन्द्र 
की अनुप्रस्थिति मे सिहासनारोहण करने का दसस अधिकार 
जानक्रौ जी का है उन्होने कहा थ। कि- 


प्रनु्ास्यति रामस्य सीतया प्रकरूतमासनम्‌ । 
मरात्मेवयमिनि रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ 
३७ स ॥ 


अर्थात्‌ रामचन्द्र जी के बाद सिह्मन पर अत्र अधिरोहण करने 
का अधिकारसीता जीका वे ही मिहासन पर त्रैठकर अब पृथ्वी पर 
दसन करेगी । 


इस क अरिरिक्त महाभारतम हम एतेष करि जज महाराज युधि- 
ष्ठि राजमूय यज्ञ कै परे समस्त देलौ कश्त्रिजय कर लेते हतो 
व्यास मभवान्‌ उनसे कहते है कि युधिष्ठिर ! जिन देशो के राजा तु- 
गहरे साथ युद्धमें मारे गये हैँ उन देशो म जाभो ओर उनके राजकु 





बयाना नाण नाोणकड 
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( ६& ) 


म पृत्त राजाओं के मा पुत्र तथा पौत्र जो भ। योग्य मि सरके उनः 
अभिषेक कराओ किन्तु ध्यान रखना फ सव प्रजा तुमसे प्रसन्न 
रहे | यदि किसी कुल में राजङ्कमार नहो तो वहां राजकन्या 
को सिहयातन पर बिठा कर अभिपेक कयाओ * | 


पाठकवग | महि व्यास के इस आदेश से मुख्यतः दो बाते पता 
ख्णती है एक तो प्राचीन कारमं कन्यां का राञ्यामिषेक हो सक्ताय 
दूसरा यह कि युधिष्ठिर जत विनयो सम्राट्‌ कामौ यह्‌ अधिकार नह! था 
षि वह अपने विजित र्ट का प्रजा की खतन्तरता का हरण कर सके । 
उसका अधिकार नही था कि उन देशो के राजश्रूल्य सिहासनों ५२ 
अपने मनमनि पर्प को राजा अघोषित करप बिठा सके अपितु -उपे 
भी वहां की प्रजा की सम्मति के अनुसार वहीं के राजकुखोतन्नं किती 
पुरुप को राजा बनाना पडता था । इसके अतिरिक्त कादमीर का इति- 
हास जानने बि जानते है कि वहां सुगन्धा ओर दिहा नामकी दो 
रानियां सिहाक्तन पर बैठी थी । तथा सौख्येन मेटो बूत सी चनिया 
राज सिंहासन पर बैठ चुकी है महावरा के इतिद्यस् के अनुसार खीस- 


तेषा वराणि रा्ठाणि गत्वा राजन्‌ खुषद्यतः 
प्रातन्पुत्रान्श्च पौतरान्श्च स्वे स्वे राज्येमिषेचय ॥ 
थालानपि च मार्गस्थान्‌ सान्त्वेन समुदाचरन्‌ । 
रञयन्‌ प्रतीः सर्वाः परि पाहि धडुन्धराम्‌ ॥ 
कुमारो नास्ति येषां कन्यास्तज्नाभिषेचय ‹ 
पवमाश्वसनं रत्वा सवेरष्टे षु भारत ॥ 

यजस्व षाजजिमेधेन यथेन्द्रोषिजयीपुरा ॥ 


४८ ० । ४२३-४५ शन्तिपव 


( १००) 


बती नामक एक महिला ने पिरका ८3 वहा शसम किया । उप्तकै 
अतिरिक्त प्रमथनाथ व्रैनर्जी कफे १,५"ुसार अचु, सिवटी अर 
कल्याणवती नाम कौ तीन चियां वहां शासन कर चूको ह। पण्ड्य 
द्र के विषय में मैणस्यननीज्‌ चिघताहैकरिवदां तौ सदा ब्लीदी 
राज्ञी बनकर शासन किया कम्तीं थीं | स्स प्रकार सिददहोता हैक 
राजकु मे न केवर योग्यतम राजकुमार को ही युबराज बनाया ऊष्ता 
था किन्तु योग्यत्तम कुमार्यो को भी युवराज बनाया जा सकता या | 
उपर्युक्त सरे कथन का अभिप्राय यही दै कि य्येष्ठ पुत्र को ही युवराज 
बनाया जाय यह कगइ प्राचीन समय मं नियम नहीं था । अतः उप- 
युक्त स्थापना किं राजा प्रजा कीस्रसे दही नियुक्त होता थ दिनी 
प्रकारस्ेभी खरिडित नहीं हो. सक्ती । अन हमं इसी स्थापना की 
पुष्टिकय्थिदो एक ओर उदाहरण देकर इस प्रकरण को समाप्त 
करेगे । 

महाभारत मेँ कथा आती रहै कि विचचत्रवीयै कै 
रोगग्रस्त होकर मरने पर राजा कंद नर्हा रहा ओर हान 
खादी होगया । इस प्रकार राष् के अराजक होने पर बहा की 
प्रजायं भूख ओर भय से व्याक्रुल हाग्‌ । दस स्थि अन्तम प्रजा की 
आर से भीष्म पितामह से प्राथना वे गईकिंहे इदन्तनुफे करु को 
ब्द्‌नि वे ! हमारे मय। कौ हटाने के स्यि तथा हमार रेश्वयै को 
ब्ढ्{न के द्यि हमारे राजा बनना छखीकार करो, हे गगपपुत्र { सार 
प्रजाये अत्यन्त भयानकं रोर्गो स पीडत दं उनका परित्राण एकमात्र 
अप ही कर सकते हो, हे वीर त॒म राजा बनकर प्रजाओं वी रश्चा करो 
कर्ह एसा नहो कि तुम्हारे रहते २ मारा रणष्ट्र विनष्ट द्ये जाय । 


( १०१) 


न्तु शद चित्त मऽम पितामह का मन प्रजार्योके इस अर्तनाद से 
नर्ही दिखा | इस पर बहत से प्रजा फे स्वै साधारण खगं रज 
कम॑चारी पुरोहित आचये तथा बडे २ निद्रान्‌ ब्राह्मण मीष्म पितामईं 
के पास पहूंवे सौर बवोके फ महारज दम आप से प्राना 
स्रत है कि आप रट कै दित फे व्यि राजा वन्‌ 
स्वीकार काीञ्यि # | पाठक व | चाहे भीष्म ने अपनी प्रतिङ्खावश 
हाथ जोड बडी नन्रता स इस प्राधना को अस्वीकार किया परन्तु इतना 
तोस्पष्टहैकि प्रजा की आरसेि ही भीष्म पितामह को राजरसिहासन 
पर बिठाया जारहा था +. 


इसी प्रकार युधिष्ठिर का जब सिहासन पर अभिप्रेक होतादै तो 
व्यास कहते ह भि सव प्रजां कौ ओर से ही उम्हं सिहासन दिम 
गया | प्रजा के बडे २ मिद्रान्‌ पुरूष एकतित् हए भोर उन्दने युधिष्ठिर 
को कहा किं आप हमरि राजा हूजिए्‌ भौर प्रजारओं वी न्याय तथ! धमै 
से रक्षा करते हर्‌ सौ वषे तक राञ्य कीजिए” + । 


0 --------- ~~~ -*--~----~-~ ~= --~ ---- य स क 00 0 त जा मि त म ज जअ मभा 


उपक्तीराः प्रजाः स्वाः; राज्ञा भव भयाय नः 


इतति प्रणुद भद्रः ते शान्तनोः कुलवधंन ॥ १७७। २६ ॥ 
% | उद्याग पवे ॥ 


ततः पौरा महाराज माता काली र मे श॒भा। 
भृत्या पुरोहिता चायां ब्राह्मणाश्च बहुश्रुताः ॥ 
मामुचुभु शसन्तप्तो भव राजेति संततम्‌ ॥ ३० श्लोक ॥ 
स त्वमस्मदितार्थं" वै राजा भव मष्टामते ॥ २९१ ए्लोक ॥ 
+ भव नस्त्वं महाराज राज हे शरदी शतम । 
प्रजाः पालय धमेण षथेन्द्र स्व्रिदिव स्तथा ॥ ७८ श्न° । यन्ति 


( १०२) 


पाठक वग | नगे के बाजार गलियों तथ 7 ना स्यान प्र समा- 
यँ करके सवेताधारण प्रजा के छोग जब राजा का चुनाव "रते थे उस 
समय कौ उनकी खतन्त्रत। की क्षण भर कस्पना कीजिये । जिक्त क्षमय 
सुले बाजारो भं छोग्र इकडे होकर राजवंश भ उत हूए २ नाना पुत्र 
की सुखा समालोचन् करते होगे उस समय की उनफो. खतन्रता का 
मनोहर चित्र -अपने सन्मुख खाई । इसी प्रकार का एक चित्र हम 
आपके सामने श्रस्ठुत कहते द । * 


महाराजः प्रोष्डु डी मृत्यु पर इनद्रपरस्थ का राजाषिहासनः खाडी 
हो जाता है भवर भारत का सम्राट्‌ कौन ब॑ने यह विषय प्रजा के स- 
न्ुख आता हे । पाण्डु के पुरो तथा धृतराष्ट्‌ के पुत्रामँसे कौन रान 
दासन कएने के योग्य ं इस वात की चचां करने के स्यि खक षाजासें 
मे सवेस्ताघारण छगों क सभये होती दै अश्वये से सुनना पडता 
कि प्रनावासौ रोग पूणस्वतन्त्रता से पाण्डवो आर कौं के अणवः 
गुणो की समालोचना करते षं । उनकी ढेला भर भी धुतराष्ट्‌ तथान्डन 
के पुत्र दुर्योधन आदि कौ समालोचना करने म॑ भय माम नहीं होता 
परन्तु इ के विपरीत धृनराष्ट्‌ शर दुर्यधन असे सश्राट्‌ भी उनकी समा- 
छोचना सुन कर हृदय में जघ्ने के सिवाय भौर कुछ भी नहीं कर 
सकते ये । किन खतन्त्रता पूण तथा साहसिक शब्दो मे खग समाली- 
चना कर रहे थे उनको हम मगवान्‌ व्याक्तके इन्दो मेषी सेपसे 
सुनाते ई । ग्यास कहते हैँ क्रि प्रजा के छाग अनेकनेक चौरा भौर 
समारभ मे इकडे हकर विवाद करभे लगे कि धृतराष्ट्‌ नेत्रहीन 
होने के कारण महाराज पाण्डु से पहटे रज्य से वञ्चित किये गये 
ये इस छ्यि उन का अव्रभी अधिकार न्च क्छिबेः राजसिहासन प 


( १०२३) 


वैठ स्के । देष रहे भीष्म पितामह वे प्रतिज्ञा कर चुके किवे 
रम्यकी स्वीकार नहीं करगे इसच्वि निश्चयद्वै कि वे अव भी 
कभ; रज्य क्ये अगीक्रार न करेगे । इसफे वा व्यास कहते है [कि 
उन्होने पाण्डवं के अलौकिक गुणो कौ बहुत २ प्रशंसा की 
सौर फिर सव्र ने निश्चय किया | 


ने वथ पाश्डवज्येष्ठ तरुणं श्रद्धशगीलिनम्‌ । 

अभ्याषिश्ाम साध्वद्य सस्यकारुर्य बेदिनंन्‌ ५ २७ ॥ 

अर्थात्‌ "हम क्रोग वद्ध के स्मान शीट बारे सत्यवादो कर्णा 
दिनि वलि भोर वेद के जानने वा पाण्डु के य्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को 
राज सिसन पर बिठा कर अभिभेक कमे ? | दमे निश्चय है कि युधि- 
छ्िर महाराज होकर भो मीष्म पितामह धृतराप्ट भौर रस के पुत्र 
दुयोधनःद्‌ को सुखी रखने करा पूण यल करेगा । 


आगे व्यासं भगवन्‌ कहते रै कि रगो की इस प्रकार क्री समा- 
लेचमा सुनकर दुयोधन हय यृ जलने टगा उर इया से सन्तत 
हुआ २.उनका समााचनाओं को न सह तकम इस चिप बह अपने 
पिता ध्रतराष्टर्‌ क पातत गया ओर उनको अकेख पाकर उसने कहा । 


षता भे जल्पतां तात पौराणामशिया गिरः, 

त्वामनाटस्य भीष्म च पतिमिच्छन्ति पाण्डवम्‌ ॥ ३२॥ 

अथात्‌ “हे पिता प्रजा वासियो कौ कठोर वाणियां सुनकर मेरा 
हरय सन्तप्त हा गया है वे सग आप्रका तथा भीष्म पितामह काभी 
अनादर करके पण्डु के पुत्र युधिष्ठिर को रज सिहा्नन पर बिटाना 


( १०४ ) 

दते |", इत्ये मैरः निवेदन दहै क्रि पाण्डर्बोकोश्चीत्र ही यहांसे बाहर 
करं के वारणवित नगर म मेज दिया जाय । इस पर जो वदन धृतराष्ट्र 
ने कहा वह्‌ सुनने योग्य हैँ | उन्दने कहा है पुत्र! पाणडु से सभी प्रजयें 
सन्तुष्ट द यद हमने पाण्डवौ को छु भः हानि पहूचाई तो ऋद्ध 
ट्ए्‌ २ प्रजाके रोग बन्धु बान्धवो सहित हम को न करसकते ह #। 
दरस स्यष्टटै कि प्रजा की सम्मत फे त्रिरुद्ध करने का साहस 
ष्टाराज धृतदाष्डर्मे मी नर्न था । 


गुः खमुदितान्दष्रा पौरा ; पारड्खुतान्स्तदा । 
कथयां चक्रिरे तेषां गुखान्ल सत्सु भारत ॥ २३॥ 
श्ज्य प्राप्तिः च सम्प्राप्तं ज्येष्ठ पाण्डुसुतं तदा । 
कथयन्ति स सम्भूय चत्वरेषु सभासु च ॥ २४ ॥ 
परक्ञाचच्त रिति त्वा धनरा जनेश्वरः । 
राज्यं न प्रान्तवान्पूवं स कथं जपति भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तथां शान्तनवो भीष्ः सन्यसन्धो महावतः । 
भन्याख्याय पुरा राज्धंन स जातु गृहीष्यति ॥ २द६॥ 
स हि भीष्मं शान्तनवं धतरण्ु" च धमंवित्‌ । 
सपुत्रं वििधे भौगर्योजयिष्यति प्रूजथन्‌ ॥ २८७ ॥ 
देषां दुर्योधनः भ त्वां तानि बाकयानि जल्पताम्‌ । 
युधिष्ठिराुरक्तानां पयेतप्यत दुमंतिः ॥ २८॥ 
स तव्यमानौ दुछात्मा तेषां वाचो न चन्तमे । 
यया चापि सन्तर रो धृतराष्ट्‌ समुपागमत्‌ ॥ ३० ॥ 
दमस्प्राक तु परां पीड़ांचि दीरप॑न्ति पुरे जनाः ॥ २२३॥ 
श्रादिपषं । १४१ । ३२ । से श्मागे। 


( १०५ ) 


उपयुक्त प्रकार के अनेक दग-त इतिहम् से दिखयि जा सकते 
है जिनसे ष्ट होजातादहैकिप्रजाके छोग सिंहासन पर ब्िठानं के 
च्यि राजा को स्वयै चुनते थे ओर परण स्वतन्त्रता से चुनत ये । बडे 
बडे शाकतिशाखी राजवदिर्था को उन कौ सम्मति # सामने निर ज्युकाना 
पडता था । 


दूर जाने को आवरस्यकता नहीं अभी वहत समय नहीं हुआ कि 
दक्षिण भारत के मावर देशम प्रजाद्राग राजा को चुना जाता रहा 
है । प्रस्येक १२ दभैके गद पुरानेराजाके, स्थान परनयेराजाको 
चुनने फ स्यि एक व्रा भावै उत्सव मनाया जाता था । इन उत्व त 
द्विन को महामखम का दिन कटा जाता था अर्थात्‌ जिम दिन बडा 
भारी यन्ता था आर पुराने राजा > स्थान प्रर नवीन राजाको 
चुना जाता था | इसन उल्सत्र का आरम्भ पिरूमाक राजाओं के समय 
से हआ § । जब अन्तिम सम्राट्‌ चिरामान मिखूमाल ८२७ इती में 
अपन राज्य को छोडकर मक्षा चला गया ओौर वहां जाकर मुसलमान 
हो गयातो इस उत्तवे मनाने का काम अरयागोटराजाके हार्थो में 
अआगया क्योकि उप्त फे देडाकामसौमार्मे ही यह रत्व सदा मनाथा 
जाता था | इन राजा्ओने १२, ओर १३ इतान्दा इस्वी तक इस 
उत्सब को जारी रखा जब कीजभेरिन राजां की शक्ति बहुत बद्‌ 
गर ओीरवेहौ सरि पवर देर फे सम्राट्‌ होगये परन्तु उन के समय 
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( १०६ ) 
भी यह उत्सव जमी र्हा मर १७४२ धसी तक उन्होने इत उत्सव 


को मन.या केयर १२ वषं तक ही एक राजा राज्य कर सकता था । 


अवधि के वाद यह उत्सव पनाया जात्ता था भौर उसके स्थान पर 
नये राजा को चुना जता था 1†। 


सकी पृष्ट के य्थि एक प्रक सक्ती भी मिल्तीदहै । श्ट वीं 
डादाच्दी के आरम्भ में हेमिन्टन उपरोक्त राजा के चुनाव के उत्सव के 
व्रिषयं म लिखिता हुआ कहता है (मए ९६ धप श्रालल ठण्डच्मप {णि 
‡}0€ &5वएलाना) {० लाः एषा (ट्ट कटा शाते जृजद्‌, 
अयात जमसिमि राजाओं म यह पुरानी प्रणा है किं केवल १२ 
वषं तह सञ्य करते दै। इससे दष्ट प्रीत होताडहे कि माछावार 
पिशूमाठ राजां से भारम्भ कर ( ८२५ ९० से प्रेठ ) जमे- 
रिनि राजार्भो तक यह उत्स जारी रहाजोकिन्येराजाके चु- 
मावके स्यि ही मनाया जताथा । इत ष््दि राजा के चुनाष 
करने वजि नायक लागा की राजसभा मे यह शक्ति थी । अगे अ- 
ध्यायके पदन सिपता खोागा फं राजममा मं व्डी शक्तिथी 
कि यदि उन दृष्टे म राजा की आज्ञा अनुचितदहोतीथीतो वे 
† ("वाप {1015 ध्1€ व८्णा ६०५ 106 1६51 ल्ा100 त 
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( १०७ ) 
उसको काये म परिणत नी होनेदेतेथे भौर यदि राजमन्ति भी 


नियम विरद्ध केदे कायं करतेथेतो उन भी दश्ड देसकते ये । भ्त 
यहां यह दिने का हमारा यही प्रयोजन है कि माखतार का महाम- 
खभ का उत्सव इतत बात का प्रब्रर प्रमाणदहै कि प्राचीन भासत मं 
यह माना जाता धाक कैद मी राजः राजसिहासन प्रर तव तक 
बेठ नर्द सता ज्र तकर प्रजा ने उसको अनुमति नदेदीहो १ 
हसी प्रकर इतिहास से पता लगता दे कि प्रस्व जाति में 
७२० ३० मे नन्दिवमन को गज भिला। परन्तु यह निशित बत है 
कि पिद्छे राजा नरसिंह वमन का वह ठ्ड्का नहीं था । यह रेसा परी- 
ततेन क्यो हुभा | इस प्रश्न का उत्तर भारत का इतिहास ठेखक 
विन्सेन्ट सिमिथ भी यहीदेता है फं कहा जाता दे किं स॑साधारणः 
रोगो ने नंदिवमेन को ही राजा चुना था इसलिये पिष्े राजा के पुङ्र 
के स्थान पर वही सिंहासन का उत्तराधिकार हुभा ‡ । 
इस के अतिरिक्त महाराज हषवधेन का उदाहरण हम पिरे अष्यायः 

मेदेख चुके है भि वह मौ चुनाव द्वारा ही राजसिंहासनं पर वैराय 
गया था | विन्ेन्ट स्मिथ भी खीकार करता दै किं जन्म सिद्ध अधिकार 
से वह राजतिहास्न पर नदीं बैठ सकता था इस स्यि राज्यके वद्धे 
सरदाशे द्वार चुना जाकर ही वह राज सिहासनासीन इञा धा । ~+ 

† 8 ©0श्टण€0४ 1 1पव० ४८्वा५ भात 1१8४ १९0९. ए 
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( १०८६) 


सं प्रकार -अनेक रेतिहासिक उदाहरण इस धात की साक्षी 
कि प्राचीन भारतम रजा कौ नियुक्ति प्रजा के हाथो मेथी 
प्रजा कौ सम्मति के विद्र के राजरसिंहासन खकार नदी 
कर सकत। था | इस लिए इतनौ बख्वती प्रजा को यह्‌ कहना कि 
वेह प्राचीन काठ मेंराज्य कफे स्व अधिकारों से वन्चित थी ओर्‌ मन 
माने तौरसे शासन करन वाटे वंदक्रमागत राज्ञार्ओ स शासेत होने 
वाटी थो यदि अपनी धार पएेर्दासिकं सक्घ.नता क प्रगट करना नह 
तो.ओरक्याहैः 


| ‹4राजकका'' कट्‌ पर धिवर प्राचन 


समय मं राजा का चुना जातां था, इस विष्य 
की पुष्टिमं हम एक ओर प्रवर प्रमाण दिखाना चाहते दै । प्राचीन. 
एतिहासिक पुस्तकों मे “राजकर्वा? यह शब्द अनेक स्यान पर 


एम युरिति 


पाया जाता दै | उहां २ अशनचेक का विषय प्राया जाता है वहां राज- 
कर्ता इष्द्‌ का मिलना अवद्य ही किसी गम्भीर आश्य को सिद करता 
है । मामू हिन्दी जानने बादा मी कह सक्ता है कि राजकर्ता इ 

का अथ दहै "भाजां को बनाने वाखा) | अतः इस शब्द मात्रे कणं एक 
यड स्तीहै कि राजा खयं नदी बनता था परन्तु वनायां जाता या | 


परा्घान समय में नियम था करं सरि राध के प्रतिनिधि भूत कुछ एक 





* ते पुरा सकछृतास्तांत पारडवा नागरा जनाः । 
कथं युधिष्टि रस्याय नवो हन्युः स दांधकान्‌ ॥ १४२ १३ आदि 
तथा श्ागे धतराष्ट्‌ कहते है कि पेखा करनेसे 
ते बयं कौरवेयाणामेतेषां च महात्मनाम्‌ 
कथं न बध्यतां वात गच्छाम जगतस्तथा ॥ १४७२! १६ ॥ 


( १०६ ) 


डे 2 विद्वान्‌ ब्रह्मण होतियेजो सरिराष्टकी ओरं पे राजाको 
अभिषेक देकर उसे सिंहासन पर व्रिठतेथ | इन्दं को राजकर्तां कहा 
जाता था | जवर महाराज ददरथ का देहन्त हो गया ओर मारतेवष 
फा पएदासन शून्य हा गया उमस अगछे दिन ही बाल्मीकि कहते हैँ 
7 अयोध्या के सभानवन म यदह निश्चय करनेके लिये करि किस 
फो राजा बनाया जाय वहां ““राजकलतीी” लोग इकट्टे हए । बह्स्मी।के 
के कथन से पता लगता है रिं महाराज दशरथ ॐ समय माकंण्डय, 
मौद्गल्य, बामदेव, कश्यप, कालायन, गौतम श्रौर जावाक्ञि ये सात 
महाषिद्रान्‌ ऋषि राजकत पद को सुशोभित करते थे । ओर उन्हने 
राज पुरोहित ऋषि वसिष्ट के साथ विचार कर निश्चय किया कि- 


इश्वाकूणामिहाथव कार्चद्राजा विषायताम्‌। 

अराजक शि नो राष्ट्‌ विनाश समवाप्नुयात्‌॥ ८॥ 

अथात्‌ राजाकेन होने से हमरा राष्ट्‌ न्टन हौ जाय इस 
लिये हमे उचित 6 कि इच्वाकु वंश मे उत्पन्न हुए किसी को. श्राज 
ही राजां बनाये") > | इससे स्पष्ट हे कि राजा कौ नियत करने बालि 
ही राजकतौ शब्द से के जाते ये । ईइसस यह भ॑ स्पष्ट हो जाता है 
कि राजकतौ शब्द मन्तरि्यो का वाचक नहीं है क्योकि रामायण के 





> थतीतायां तु शकषंया मादित्यस्योदये ववः। 
समेत्य राजकर्तारः समभामीयुद्वि जातयः ॥ 
माकरडेयोऽथ मौ इगल्थो वामदेवश्च कश्यपः । 
कात्यायनो गोतमरण् साषालिश्च महायशाः ॥ 
अयोध्यां० । ६७ । २, ३॥ 


( ११०) 


समय जन्ति पर पर अन्य श्रा महानुभाव नियतथे जो ईन उपयुक्त 
सात विद्वानों से सथा पृथक्‌ ये । 


इन उपरोक्त सात राजकतश्चां+ ने ही महाराज दशरथ 
की न्त्य्टि क्रिया के बाद भरत से राजसभा मे एकत्रित होकर कदा 
था कि- 


` त्वमवय भव नो राजा राजपुत्र ! महायशः ॥ 


हे राजपुत्र पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने फे लियि 
रामचन्द्र राञ्य छोड़ बन को चले गये अव आप हमारे दिये हृष्ट राज 
पद को स्वीकार कीजिये । राष्ट्‌ की भिक २ श्रेणियों के पुरुष ब 
तुमे अभिषेक देना चाहते दै ? | 


इस प्रकार स्थान २ पर राजकती शब्द के प्रयोग से पता लगता 
है कि सर्वसाधारण लोगों की सम्मति के अनुसार जो राजा को चुनते 
श्मोर सिहासनाभिषेक करते थे वे राजकती नाम से पुकारे जति थे। 
| इसी प्रकार रतरेय ब्राह्मण के अभिषेक प्रकरण मे भी राजकतौ 
लोगों के विषय में बहुत कुक पता लगता है वहां लिखादटै किं जब 
चुना हृश्मा राजा सिंहासन पर बैठे तब राजकतो लोग कर्ह किं जब 
तक हम लोग उचध्वनि "से राजा के सन्मुख खुशी शचीर्‌ हष प्रकट 
नहीं करते ह तन तफ राजा के अन्दर उत्साह उत्पतन नहीं होता इस 
लिये हम लोग श्राज राजा की राज्य प्राप्ति के उपलद्म मे उल्लास 


मी 


+ तवः प्रभात समये दिवसेऽथ चतुर्दशे । 
समेत्य राजकर्तांरो मरतं वक्य मन्न षन्‌ ॥ 


( १११) 


से खुशी मनाते है जब र।जकर्ती लोग खुशी मनाते रै तत्र शेष लेग 
भी राजा की थोर मुख करके खुशी मनते ह # । 


देतरेय ब्राह्मण के श्रतिरिक्त वेद के अभिषेक प्रकरण मे मी राज- 
कतौ शब्द भिलत। टै । अभिषेक प्रकरण मे राजा के सन्मुख कौन २ 
श्माते है उनका नाम क्ञिखते इए वेद कहता द्व । 


ये राजानो राजकृतः सता ग्राभर्यश्च ये + । 


श्र्थात्‌ माण्डलिक राजा, राजकतौ लोग, सूत, तथा समूहं 
फे नायक लोग स्व वहां श्राते है । यहां हमाग इस्त वाक्यको 
दिखाने का केवल इतना श्रमिप्राय है कि वेद के अभ्रषिक प्रकरण से 
भी पता लगतादहै किषैरिक समय मं राजकत लोग हते थे 
जो कि प्रजा की सम्मलयनुसार राजा को सिंहासन पर बिठति शौर 
उस्रा अभिषेक करते थे । 


इसी प्रकार प्रार्चन साहिय म स्थान २ पर राजकतां शब्द देख 
कर दृड़क्कश्चय होता दहै कि राजा खयं नहीं बनताथा पर बनाया 
जाता था । | 
धिदेशियो की सस्मतिः--इन खदेशीय रेतिहासिको की 
सम्मति से ही केवल हम अपनी स्थापना को सिद्ध नहीं करतेरै 
प्रपि तु विदेशीय रेतिहासिकों की सम्मतियां मी दशते ई । 
 तङेतस्यामासन्धामासीने राजक्तारो ब्र युनेषा । 
अनभ्युत्कर्टः छत्रियो षीय" कलु महेत्यभ्येन मुतक्ोशामेति 
तथेति तं राज्ञकतांरो ऽभ्युत्को शन्तीमं जनां अभ्युत्कोशत ॥ 
एेतरेय अभिषेक प्रकरण । 
+ अथं । ३।१।५। । 


( ११२) 


एनटिक्षिटि आफ्‌ इरिडया नामक पुस्तक म वारनेट साह लिखते 
है कि प्राचीन भारतम प्रजा के स्वतन्त्र मनुष्य की एक सभा द्रारा 
राजां का चुनाव्र होता था #। 


दहिबिट अ्नननी प्रिमिटिव दडःशनल -रिस्टरी मे इस बात को शौर 
म धिक स्पष्ट कहता है“ वह कहता है किं ‹'राजा सभी जातियों 
दारा चुने जःतेये तथा वे बाधेत थे करि जे समाजिक सम्मति दहै 
उसी. के अनुसार वे राजका करे { । 


पाठकवग ? इस से श्रधिकजारदार शम्ध्रमेतो हमने भी ऊपर 
इसी बात की स्थापना नर्द! की जितनी यह करत द । 


इसी प्रश्र्ण मे लिखता इचा हिनिट एक वाक्य श्रै।र्‌ लिखता 
है कि यिहासन परत्रेवने का अधिकार सवैसाधारण की सम्मति 


परंदही निभरथा!। 


इनके अतिरिक्त मोनियर विलियम श्वपनी पुस्तक “हिन्दूःइउम 
म मनुस्मृति के विषय मेँ किखता हश्मा कहता दै कि मनुते फे 
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( ११२) 


सत्तम ध्याय मे मुख्यतः ्तत्रिय कटाने बालौ प्रणी मसेही राजा 
चुना जाता था >|) 


प्रजा राजा को सहानस च्युत करसकनी यीः- 
इस प्रकार स्वदेशीय ओर विदेशीप रेतिहासिको की सम्मतियां दिखा- 
कर अन तक ॒हमनं यह सिद्ध करनेकायज्ञ भ्थिाहै कि प्र्चीन 
कालम राजा प्रजा की श्रोर से नियुक्त किया जाता था । किन्तु यहां 
एक शा रह सकती है रकि यदि राजा प्रजा कीश्योरसे ही बनाया 
जाताथा तो क्या प्रजा का अधिक्रारयथा किवहराना को सिंहा 
सने च्युत कर सके । इस प८ हमार। उत्तर यहीटैकि हां, प्रजा 
कारणे अश्धिकारथा कि जब राजा मयौदा का उल्लधन करने 
लगे प्रजा उस को सिहासतनिसे उतारदे। इसकी सिद्धि के लिये 
कुढु रादियां देकर हम इस परिच्डेद को यही समाप्त कटेगे । 


मनु कहते ह कि जो राजा मोह वश होकर राष्टू फो सताता 
है, वह न केव॑ल राउ्यभेही च्युत कर दिया जाता है, परन्तु प्रार्णो 
सेभी वियुक्त कर स्या जतादहै। तयाश्गि वे करैते है कि जिस 
प्रकार शरीर की क्््टटेनेसे प्राण बाहर निकलने क्षगते है} उसी 
प्रकार रष्ट्‌ को पीड़ा देने वजि राजा के प्राण बाहर निक्रलने. लाति 
दै # । इसका तत्पये यहदहै कि यदिराजाराष्ट्‌कोदुःखदेने वाला है 


> {16 इद्श्टा्रौ णत्‌ लद्व0ध्ण [00086 ५८ षाड ज 
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# मोहादमा खराष्टः यः क्षंस्यनवेक्तया । 
सोऽचि राद्धश्यते शज्याजीतिताख्च सवाम्धयः ॥ 


मनु ७) ११९१। ११२५ 


( ११४ ) 


तो राष्ट उस को तिहासन से पदच्युत कर सकता है । शुक्राचाये 
कहते षै कि जो राजा कुटिल हि षह शीघ्र ही राजसिहास्न से उतारा 


जाता श ~+ । तथा दृसरे स्थन पर वे कहते है कि राजा द्रा 
प्रजा को जे सन्तापं होता है वह सन्ताप राजा को सपरिवार नष्ट कर 
देता हे > । राजा को किंस प्रकार सिहासन से च्युत करना चाहिये, 
इस के लिये शुक्राचायं कहते रै कि पुरोहित का कामद कि वह 
प्रजा कौ सम्मयनुप्तार ९९ राध्ट्‌ विनाशक राजा को सिंहासन से उतार 
दे तथा प्रजा की सम्मति से किसी दूसरे रजकुल मे उत्प हये गुण 
युक्त पुरुष को राजीदासन पर बिठा दे + । 


इसी प्रकार ठीक उपयुक्त मनु के घः्यो को लेकर भनि पुराण कहता 
है जो राजा. राष्टू को दुःखित करता है बह न केवल रास्यसे भरन्तु 
प्रणो से मी वियुक्त कर दिया जाता है + । व्यास भगवान्‌ कहते 
द कि जिस प्रकार समुद्रम यदि नौका टूट जाय तो उसे होड 
दिया जाता है उसी प्रकार जो राजा रक्ता नहीं करता उस को भी छोड़ 
कर दृक्ष को राजा बनान। चाहिये । # 


+ सदैव करुरिलो यस्तु सखपद्‌।हुद्राग्विनश्यति ।४। 
> श्नन्यथा स्वं प्रजातापो बरूपं दहति सान्वयम्‌ ॥ ४।४। 
+ शुनीतिवलष्टेषी कुलभूतोऽप्यधामिंक्ः । 
सपो यदि भषेत्त तु त्यजेग्रोष्टयिन!शक्रम्‌ ॥ 
वल्पदे वस्य कुलजं गुणयुक्त पुरोहितः। 
परङृत्यजुमति कृत्वा स्थापयेद्राज्यगुप्तये ॥ २। ६६ । 
+ रा्टुकर्षौ मृश्यते राज्याथस्िक ओदितात्‌ ॥ २२५ । ३१ 


# षडेतान्पुरुषो जद्यद्धिन्ां नावमिषाशवे । 
अरचिनार राजानं" "॥ ५७ ४५। शान्ति ॥ 


( ११५) 


इसी प्रकार जितने भी प्राचीन राजनीति के पश्डित है उन सत्र 

की सम्मतियां इस विषय मं दिखाई जा सकती है । एक स्थान परं 
महाभारत मे एक ऋषि से प्रहा जाताहैकिदे ऋषे | जो राजा काम 
श्रीर्‌ मोह के वरश)भूत इष्मा पप करता दै उसके क्तिय क्या करना 
चाहिये ए वे उत्तर देते हँ कि जब राजा श्रपने दुराचार को नहीं 
छोडता है तोसारारष्ट्‌ उप्त से रसा तंगदहोच्यता है जसे 
भं धर भयिहुएसांप सेर वक्ते तंगदहो जते ह | तब समस्त 
प्रजा्मों ब्राह््णो तथा सन्यासियो को उचित है कि उस की ड़ 
का पालन न करं तथान्न्त म उसकोमारद्ी ब्ल +~ | 
किन्तु पाठक वर्ग ¦ प्राचीन काल मे केबल देसा माना हः नही जाता 
था किन्तु यदि राजा सामाजिक सम्मति की परकाह न करके उच्छु 
खल हो जाता था तो वस्तुतः उस को सिंहासन च्युत कर दिय। जाता 
थ। श्याज महाराज वेन का इतिहाम कोन नरी जानता उस ने 
श्रमिमान से उन्मत्त होकर सरे राज्य मं आघोषण करादौ थी किकोर 
यच नहीं करे, कोर दान नही दे तथा कोई अग्निहोत्र न करे क्य 
मेरे से ्रतिरिक्त अन्य कोई भी तुम्हाराप्रमु नहींहै मेही तुम्हारा 
एक मात्र ईश्वर द्रं । इस पर बहत से ऋषियों ने श्राकर उसे समाया 
कि वह इस श्राघोषणा को लौटा ज्ञे परन्तु उस ने दपक्श होकर उतर 





+ थः पापं कूखते राजा काममोहबलात्कृतः । 
प्रत्यासन्नस्य तस्यषं ! कि स्यात्पापप्रखाशसम्‌ । १२२ १२१। 
ऋषिः---वदुराखारान्‌ यद्‌ राजा पदु छान नियच्ठृति। 
तस्मादुष्धिखते लोकः सपाद्धेश्मगतादिव । १६॥ 
तं भज नावर्तन्ते प्र हां न अ साधवः । 
सतः संशयमपप्नोति तथा वथ्यत्वमेव च । १७ ॥ शास्ति 





( ११९ ) 


दिपाकिरजामे द्य सव देवता भाजति है श्वन्य दैवता्भों की पूजा 
करने फी तुम्हे कोई भावश्यकता नही › तुम्हारा काम केवल रानां 
दी पूजा करना है तथा जिस प्रकार भता की श्रह्नास््ी को पालन ` 
करनी पडती हे, उसी प्रकार तुम्हारा काम है कितुम राजा क्षी आज्शाः 
का पालन करो । इतना सुन करक्या पाठक वग] राष्ट के लोग 
शान्त रह सक्ते य ? सारा राष्ट्‌ ऋद्ध होगया उन्दोनि निश्चय कर्‌ 
लिया कि इस समय र।जा की वध करन। ही श्रेयस्कर दै। इस पर 
ऋषियों ने धभिमानी वेन को मरवा दिया # । क्या थह स्पष्ट प्रमाणं 
नहीं है कि प्राचीन काल मे प्रजा राजा को उच्छ्र देख कर ॒सिंहा- 
सनसे हटा कर इस तरह फक सकती थी जिस तरह दूध मं से 
मक्ली निशठ कर फक दीजाती है। 


इसी प्रकार राजा जनमेजय का इतिहास महाभारत म दिया दै 
कि वह महाचलव्रान्‌ था परन्तु प्रमादषश उसने एक वार एक निदषि 
बराह्मण की हया करदी इस पर प्रजाने उस सिहास्मसेध्युते करं 
दिया । प्रजा से परिव्यक्त श्रा वह राजा अयन्त बुःखित होकर रात 
दिन जगल २ घूमता रहा । धूमते २ वह एकं वार ऋषि शोनक 
के आश्रम मे पडृचा । ऋषि को मालूम था कि वह प्रजी द्वारां सि- 





गवती ययि 


र न यव्यं न होतव्यं न बातन्वं कायन । 
भक्ता यशस्य कस्स्वन्यो हां यक्षपतिः प्रयु? ॥ इत्यादि । 
हम्यतां हम्यतां पाप इ््यूखुस्ते परस्परम्‌ । 
इ्युकत्वा मन्त्पूतैस्ते कुशेसु निगण। पम्‌ । 
निजण्युनि दितं पृथे" भगवक्निन्वनादिमां ॥ षिष्ुः १ ०१६७ 


( ११७ ) 


हासन से उत्तरा हन्ना वे बोक्ञे जनमेजय ! तुम्हारा हम से के 
फाम नही है तुम यहां सेच जाग्रो तुमह स्पशं मी मत 
कर तुम्हारा यहां रहना मी हमे श्रच्ा प्रतीत नहीं होता है । 
जनमेजय ! तुम नहीं जानते कफिहमलोगोंकोतुमसे रुभिरके स- 
मान दुगेन्ध चात है। सुरद के समान तुग्र देखने म हमे ग्लानि 
उ पन्न होती है। श्रध | तुम वास्तवमें मुद हौ केवलं जीते हए कै 
समान इधनं उधर धूम रहे हा + पाठककवी ! कथा प्रजा की स्वतन्त्रता 
फा इसं से ्रधिक उज्ज्वल चित्र ससार कै अन्य देश के सारे इ- 
तिहास मे कीं द्रढनसेमी मिल सकता द? क्या किसी अन्य 
देश म एक जटाचीर्‌ धारी सम्यासी एक राजा के लिये रेपे निभीक 
शब्द प्रयु कर सफ़तादहै? हमारा विश्वास दै क्षि प्राचैन भरत के 
स्वर्णीय इतिहसकेपर्मे जो रेसे २ मव्य चित्र मिलतेदहैवे सरि 
संसत।र के लिये बिलकुल नये योर अयन्त आकषक दहै | पाठक 
वर्गे | हम तो स टृष्ठान्त द्वारा केरल यी सिद्ध करना चाहते है 








* भ्मासोद्रजा मद्ावीयैः पारीत्तिञ्जनमेअयः । 

भयुद्धिपूवंमागच्छुत्‌ ब्रह्महत्यां महीपतिः ॥ 

तं ब्राह्मणाः सवंपव तत्यजुः सपुरोहिताः । 

सं अगाम बनं जा दृष्यमानो दिवानिशम्‌ ॥ 

प्रजाभिः स परित्यक्तश्चकार युःशलं महत्‌ । 

श्तिवेलं तपस्तेपे दश्यमानः स मन्युना ॥ १५०।५॥ 
शौनक--किन्त्वयास्माख कर्वव्य मा मां स्प्रासीः कथञ्चन । 

गच्छं गच्छं न ते स्थानं प्रीणुात्यस्मानिति प्र्‌बन्‌ ॥ 

कधिरस्येष ते गन्धः शवस्येव च वशंमम्‌ । 

अशिवः शिवसंकाशो सतो जवभ्निवाटसि ॥ १५० शान्ति - 


( ११६) 


प्राचीन काल मे प्रजां का यहं एण भधिकार था क्षैः जब राजा भर्या 
का उल्लघन करे तो षह उसे सिंहासनसे च्युत करदे । 


इन उपर्युक्त राजाश्रो के मतिरकतः भारतीय इतिहास मे धन्य श्रनेक 
राजा प्रजा द्वारा धिहासन च्युत कयि जाचयुके है । जिनमे से उदाहरणं 
के तौर पर महराज नष, मह राज सुदास, महाराज यवन, महाराजा 
सुपुख तथा महाराज निमि के नाम प्रस्तुत पि९जासकते है --। इनके 
इतिहास को विस्तार से न देकर केवल नाम देना दी हम प्या सम- 
ते है । 

प्राचीन काल मे यह सिद्धान्त माना जाता था करि राजनर्यमः 
टूटी इद कटिया मे रहने वल रंक से लेकर प्रासादवासि राजा तकं सब 
के लियि समनरै | मियम तोडने परजो दण्डण्क रककोदिया 
जाता था बही राजाकेलिए भी निर्चित था । राजाश्चौर रंक के 
` लिये भिन २ नियम नहीं बनाये जति थे । जिस प्रकार प्रति राजा 
श्रीरं रक दोनो को एक दही दृष्टि से देखती है उसी प्रकार प्राचीन फाल 
म रामनियममभी राजा श्रौर रक दोनों को समान माव से देखता था । 
इसी सिद्धान्त का यह परिणाम था फि प्राचीन कल मं राजामा भोर 
राज पुत्रो लिये मौ दोष कले पर वही दण्डथ। जो दृसरो कौ 
दिया जात, था। यदी कारणे कि जब भतत ने ्यैध्या मे भाकर 
माताकैकेयीसे एकदम सुनाक्षि राम वनम गये तोढे माता 
से'परने लगे किं क्या रामने कोई दुश्चरित करिया था क्था उसमे 


+ येनो विनष्टोऽविनयाश्नहुषश्चैव पार्थिवः । ` 
 सुषासो यथनश्थेव छमुखो निमिरेव च ॥ ७ । ४१ । भजु० ॥ 


( ११९ ) 


परस्त्री का हरण क्रिया था जो उस को बनवास दिया गथा | माता 
क्या ध्यरे भाईरमने किसी ब्रह्मम काषनतोनहींलूटाथाक्वा 
उतने किषी निर्दोष पुरुष को तो नदीं मरवा दिया वतश्मो क्या का- 
रण है कि उसे दण्डकारण्य म वनवास द्विया गया * । 


पाठक वण ! मरत के इन प्रश्ोे पतालगता है कि इन 
श्रपराधों पर राजा थैर राजपुत्र को. भी वनवास जैसा कटोर दण्ड 
दिया जसकता था। क्स लिये यदि भारत के इतिहास म इस 
प्रकार के हरमे अनेन उदाह्कुण मिलते टै कि जिस र्मे राजान्न) को 
भी सिंहानन पर से उतारा गया है अथवा उनका वध किया गयां 
हैतो इष मे हम कोई अ।श्चय नहं करना चाहिये। 





* हयोप्या । ७२। ४२३ ॥ 


चतुथं ध्याय 
प्रजातन््र नासन 


इस भूमण्डल पर॒ भारतवषे एक श्रदूमुतालय है भूमण्डल 
म यह एक दशनीय स्थान है ¦ प्रकृति दवी नेमीमाप्तको 
ही छपना विहारोद्यान चुनारै ' यह के नय से नये प्राति 
सौन्दयं को देखकर कवियों नेश्रसे स्वगेमूमिके नम से 
स्थान २ पर पुकारा दै। 


मारत की भूमि स्व पदार्थो फे लिए उपनाऊ है । जो बस्तु 
न्यत्र दुरम ह वे भारते सुलभ र श्रौर जो यहां दुलभ दैवे 
न्यत्र कहीं भी सुलभ नदी है! जे वस्तु कही न्यत्र पूलफल 
सकती है वह मारत के वायु मण्डलम श्मार मी अधिकना से प्रफु- 
क्षित हो सकती है | श्रौरजो वम्तु भरत के वयुमर्डल मैभी 
नदीं एसी फली वह निरचय से श्रन्यत्र भी कह बडी कठिनता पे 
फूलफल सकेग) | 


जो नवीनता श्रौर सोन्दयं श्राज कही अयत्र शृश्गोचर्‌ होता 
हे मारतने मी अपन दीव जीवनम्‌ कमी न कभी श्रवश्य उसका 
उपभोग फिया दै । श्राज कतिपय देशा का घन धन्य हमारे न्यर्नो 
क लुमाता दै पर कोद समय था जब मारतम इस से भी भधिकं 
धन धान्य धाश्रीरं सारे देश उस् पर लोलुप दरहे थे । भाज समु- 


दीय व्यापार के स्वामी विदेशी दै परन्त॒ कमी समथा जबकि समुद्रीय 


( १२१ ) 


व्यापार भेमारतकीदी सव्र जगह तूती बेल रदी थी। आज अन्य देशं 
कै कला दशल को देखकर दमारी आं चकाचौध हो जाती ई। 
भ्राज विद्रना यर्‌ परिटि्य ्न्यदेशोर्मेहै श्नौर वे पराणिडत्यकफे 
गवे से अभिमानी हयो कर मत को मृसै श्र जाहिल कह कर पुका- 
रते ह परन्तु कोई समथ शा जव मारत विद्रत्ता चौर पारिडव्य के 
शिद्र तक पहुच चुक्रा था पतुता भी श्त्यन्त नम्न था | उस समय 
सारा संस्.र उसका शिष्य थ श्रर्‌ उस के श्रपना गुर्‌ मानता था। 
नईं २ भयाय जो श्राज दिख) पडती हउनषा श्रविभाव यह पहल्ञे 
६। पहल नही छरा किन्तु एक बार पल्ले भी इनस्व काकुष्ठुनवुक्छ 
श्वेभव भ.रतदे वृषु मण्टजमें क्भीदौ चुक्रादै। अज अन्य 
देश, का तज श्र पल दप अःरनयै म डालरहाहै पस्तु येर्भ मारत 
के स्यि नयानहीर ! कमी भग्तके भी शिथिल श्रमो म वल था 
श्रेर मुख परतेज था परन्त वह तेय शंतल था द्धी तिथे संसार 
उत से उरता भह था प्र उम प यक्त होकर विचनत्ताथा। 
ठक है ि ह्मः दौरगम्यसे क्या ल्मी क्या सरस्वती शनौ क्या 
भवानी च्ञ प्ररन चमे छोड अन्य देशं भ निवास कर्ती है परंतु 
२ भारतमभूने वः मदत देर तक्‌ कभी सिय रद्चुकी ह । 
यह सव कुड मारत क ल्थि अजनवी भोर नई वस्तु नदीं है। 
यभिप्राय यहद फिभ.र के लिये. कोई वस्त॒ नवीन हो यह 
वडुत विन दे । यदि युयोप चैर श्रमेरिका मं भ्राज राज्नीतिशाच्रकी 
खूब उर्नति इई दै "तु यह वःत नदी है क्रि यह भारत के लिय विलकुल 
नई हा । एक समय मःरत भ म, राजनैतिक ठते; पर गूढ विचार 
दयो चुफा है, यमि उन विर्न आर्‌ तेम की मेवल नामावलि 


( १२२ ) 


ही दी जाय तो एक पृ भर जाय | राजनीति के नये रस्य जो 
श्राज युपेपियनों ने पता लगाये है उन पर भःरतीय राजनीतिङ्खाने भी 


भूद त्िचःर किया था । श्राज अन्य देशो मे प्रजा्यों क॑) धरणे खतन्त्रता 
दे मौर प्रजाये अपने ऊपर अपने श्राप राज्य करतीं है रैर उनकी 
ईश्वरदत्त श्नतत्रता पर हस्ताक्ञेप करना परप माना जाता है परंतु 
कई समय था जव मारतम भी प्रजा पृ स्वतंत्र थी भर्‌. अपन 
ऊपर पने श्राप राञ्य करत थीं । शर्धात्‌ मारत के लिये खतंत्नेता 
य। स्वराज्य के।ई नई चज नदी है यह उसके जयि पिरि परिचित 
शर्‌ श्व्यन्त पुरानी दै । 


विद्धल अध्याय मे हमने कद्ध कियाद किप्रजा को पृथे श्रे 

कार था कि वह किती को राजसिहासन पर विलये श्रैर किसी को 

राजसिहासन से पथक्‌ करे । अनले कुड़पृष्ठ मे हम दूसरा एक 

चित्र दिखाना चाहत ह कि भ.रतके उञ्वल इतिहास म प्रजा- 

तंत्र शासन या रिपन्लिक * चिरक।ल तक रही दै प्रजाश्रों ने पूरणं 
सवतत्रताके जःमसुख का चिरकाल तक उपोभोग किया है | 


शसा से ५०० वय पुरे प्रजातन्त्र शाखम्‌ को साल्ल. 
याः-- बोद्ध रेतिहासिक पुर्तकों के अद्रलोकन से पता लगत। है कि 
हसा फ ५०० वेषे पले भौ बहत से भिन्न र देशों मे लोकसमभाश्नो 
दारा ही देश का राज प्रबन्ध होता था इनं लोकसभ. मेँब्द्ध मोर 
युगा सब प्रकारके लोग एकत्रित होते थ श्रौर अपना एक मुखिया चुनते 
थे । वह इस लोकसभा का समापतति होताथा। देश का शास्ता 
माना जकत्ताथा | यह दीक २ नदर कहा जा छकतां कि क्ह किस 


( १२३ ) 


तरह चुना जता शौ कितनी दे( के किये चुना जाता था । परन्तु 
उसको राजा की उपाधिसे विभू.षेत किया जाता था भीर राजा 
के्‌ नाम से उक्षका स्केत किया जाता था | रीजडेविड का कथन 
कि जिस प्रकार रोम मे रपग्लिक के सभय कौन्सल लोगों कापद्‌ 
था बहुत सम्भवतः वही पद इन राजान्न का माना जाता होगा । 
उस भवन्‌ का नाम $ जिसमे उपरोक्त लोकसभ होती ४ संधां 
गार थ | कपिल वस्तु मै इष प्रकार का संघागार धा. गि जिसमें 
शाक्य लोगो की लोकक्तमा ने कोशल देशः के राजा प्रशेनजितके, 
"भेजे इए विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचर किय था । बद्ध पुस्तक 
मे भाता है कि जव श्रम्यष्ट कपिलवस्तु गया था उसः समय वह संषा- 
गारमभं ही पटुचा जहांकिं शक्य लोगों की लोकसभ हो रही 
थी । इकी प्रकर बुद्ध भगान्‌ की मृत्यु केः पश्चात्‌ जब भष्णम्द्‌ इस 
शोक जनक समाश्वार को सुनने के लिय मल्लदेशः म परहुचता है तो 
वहां मल्ल लोगो द्धी समाकोलगा हूश्या पाय शरोर इल समार 
बुद्ध की मृष्पु का शोक समाचार सुनाया है! 


बुद्ध के जीवन चरित्र मे ताहे ॐ जब वे महावनके न्यम 
धाराम म ठरे हए थे तो कपिलवस्तु म एक नया संघागार बन रहा 
या ज्रौर बुद्ध कौ उपयितिमे ही उसका वनना समाप्त हुन्नाथा । 
श्रोर बुद्ध भगवान्‌ से प्रार्थना की गडईथी कर लोकसभा के मधि- 
वेशन हने से पहले वे अपने न्यास्यानों दी तभूत वषौ से उसको 
शद्ध करं । स लिय मगवान्‌ श्रौर उन के शिष्य श्मनन्द श्नौर 
योग्रालायन के मधुरं अमृतमय ग्यास्यन चिरकानज्ञ तक इसी संधा- 
गारमेहएथे। 


1 # 


( १२५) 


री जडेविड वाहते ह फ निस्सदेह उस समय सभी टुख्यस्थान। 
पर इस प्रकार के भवन बने हृएये | ६्न क बनावट एक विशेष 
प्रकार क; ध | इनके ऊर एक विशाल दुतदहेती धी प्रतु ये 
चारों तरफ से खुले रहते येनौर दीवर नही बनाई जाती धौ । 


-लिच्खुवी जाति तथा विदेह देशमेमी इसी प्रकार भिज्ञ २ 
श्राठ ज,तिधो के प्रतिनिधयः क) एक सम्मिश्तेत समा थी । उसका 
एक सभापति ( (०प्प्ला ) तथा एक उप सभापति( १1८८ (््पण्न] } 
होताथा ।येदोनां षटेटके सबसे बड़ श्चधिक(री मने जते थे | 
इनसे नीचे सेन।पति का पद था #| 

इसी प्रकार बृञ्जक जोग भी अपने देश का राजप्रन्यन्ध लोक 
समभा द्ररादही चलातेये । मगध के राजा वेशन्वसार के पुत्र अजात 
श्र ने -व्रञ्जक देश कं} दद को देख फर पन बड़ सेना से उस 
को परास्त करना च.हा धा परन्तु समरथात्रा करने से पहले उसने 
बुद्ध भगवान्‌ से यह्‌ नश्य करना चाहा 1 उसकी विजय होगी ि 
मही । इस लिये उसने “षैकार को भगवान्‌ कै पास यह पदन फो 
भेजा कि श्रेञ्जक गों के साथ युद्ध करने सेक्या परिणाम होगा| 
वरषकार ने जाकर बड़ी नन्नता सेशरभग॑वान्‌ से त्रजात शच्च का उप 
रोक्त प्रश्न पृद्धा उन्दने अपे प्रिय श्यर्‌ जकष्ठ॒ शिष्य अनन्द को 
बुलाया मौर उससेप्रन्नक्रियाकि क्यात्‌ ज्ञानता है फि बञ्जक 
लोग श्रपनी लोकसभथ्यै निरन्तर तथा उश्चित रीति से करते 
वा नहीं? उसनेकौहाहां वे अपनी समां भटी प्रकारऋरर्शीप्र र 
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करते ह । तव भगवान्‌ भेले हे वधरकार ! जत्र तक ृभ्जक सलोग 
्मपनी समाश्रमं ए5 साध उत्ते श्रौर एक साथ वत्ते ई, 
षरञ्जक्‌ लोग की भिन २ ज।तियां श्रपने समस्त राज कार्यो को एक 
साथ चलती, जब तक उन नियमो कोजो बन चुके है वे 
तोते नहीं दे, पुराने समयमे बनी हुई संस्थाश्रों के अनुसार जब तक 
ये काम चलाते जय तक वेश्पनेमे से बडे पुरस्षों कौ मान 
प्रतिष्ठा शौर सहायता करते र॑ शरीर उनकी आज्घाश्च। का मानना 
श्मपना कदेन्य सममत रं तव तक दृञ्जक लोगों कषम मान भग नरः 
हो सकता उनक) अवनति नही हो सकत परन्तु वे उन्नत शौर उन्नत 
हने जाद्ग | 


उपयोक्त घटना से इतना ही केवल शद्‌ नहीं होता किं बृञ्जक 
लोगों मे लोकसमयि धां परसाथ य) यह मभीस्द्धिहोतादै किवे चिर 
काल से उनके श्नन्द्र प्र्चतत थी तथा दसरा परिणाम इस ' से यह 
निकलता है करिजो देश लोकसभा द्वारा शासित हेते ५ उनको 
विजय करना अत्यन्त दुष्कर मना जाता था। क्योकि इतिहास की 
साकी द फ अजातशन्न॒ जसा महा सम्राट्‌ इञ्जक लोगों के छेटे से 
राष्ट्‌ को कभी जीतन मं सफल नर्द इश | 


इन सभी रार्ष्गे का नाम प्रायः चाणक्य नेभी श्रपने अर्थशाच्च 
मे दियाष्टे तथार्खिा टै कि इन का शासन लोकसंघ द्रारा हेता 
है । इन उपरोक्त जातियों मे से महल जाति की लोकसभा या लोक 
संघ को चयोर बहुत ने संकेत किया टै । शरष्टाष्यौयी के एक सूत्र पर 
सभी दृत्तियां करने वालो ने ,रेसा ङ्ख ह जिस से स्पषठ पता लगता 


( १२६) 


है करि मल्ल जातिमे एक संघथाजे राजप्र्न्यके उद्य से दी 
ननाया गया था * | 


यहा हम पनी साक्ती के लिये कौटिल्य को प्रस्तुत कयि विना 
नदीं रह सकते। कौटिल्य कता है फि संघ दो प्रकार के होते ह एकः 
वातीश्धापजीषिन. दूसरे शरोर राजशब्दोपजीविनः। वे कहते हँ कि पले 
वेज वाणिञ्य व्यापार शिल्य आदि के लिये संव बनते श्रीर दूसरे 
बे जो राज्य करने के स्यि बनाये जाते है ¦ राजशब्दोपजीव्री संधो का 
उदाहरण देते इर कौटिल्य कई जातियों का नाम वेश करतार जस 
लिच्छुविक, बृभजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कुरु, शऋमीर पाश्नालदि 
५ ११ ये सव एरृण्णार थीं | इन मे से लिच्छुकिक, वृजिक ओर 
मल्लक जातियों मे प्रजातन्त्र शासन था यह इतिहास से सिद्ध दो 
चुका है अतः निश्चय हाता है उपयोक्त सब तिया मे प्रज।तन्त 
शासन होता था । 


युनानी पेतिहाशिकों को साकिर्याः-अलकजेनहर के 
नेक युनानी रेतिहासिकां ने लिखा टै कि श्रलकंनेन्डर कै 


+ ( आयुधज्ीविसंघाञ्ज्यर्‌ बाष्टीकेष्वत्राह्मणराजन्यात्‌ ) शाखो 
को बनाकर जीविका करने बाला संघ ्रायुधजीवी कात था 
इसी का उपरोक्त छत्र मे उपादान है । परन्तु आयुधजीवो 
संध से तिरिक्त एक संध शरीर श्रवश्य थाजो किरा 
प्रबन्ध के लिये बनाया जाता था । इसी सिये जव इृत्तिकार 
से पदा रया कि दस सूत्र मे युध शब्दन रस्मेसे श्या 
पचि होगी शो उसने कहा कि मद्ल श्य्‌ से कहीं अ्ज्यट 
प्रयय नहो ज्ञाय । अर्थात्‌ मदल तिमे कोरसंघथा ज 
द्यायुधजीषी नहीं था शौर राज्ञ प्रबन्ध के लिये बनांथः। 


( १२० ) 
श्माक्रमण के समय एञ्ञाब की बहुत सी जातिधां का राज प्रम्बन्ध प्रजा 
तन्ध्र रीति से होता था ' उदाहर्णके तैरपरयउन मे से अ्रम्ब्, 
कद्रक (0४४१५४५) मह्ल 1१।४५1 कार्थ नियन प्थषलणण)$ श्रादि 
का उल्लेख किया जा सकता ह । यह उन विदेशी य्चियां का प्रमाण 


ह जिन्हने अपनी आख स उपरोक्त जात्यो को तत्कालीन शवस्था 
को देस था । 


व्डेहपरवः) गतर कि युनानसे ने बल्ल परदेशी यात्रिर्यो 
दो भी भारतव् क प्रजातन्त्र शासन (दधति न मुग्ध कर सन्लिया था 
इस लिये यद्यपि युनानि रेतिहासिकों ने चाहे भारत के राजर्काय 
प्रम्बन्ध के विषयमे धदत कम लिखा दे तथापि उसमे मी उन्होनि 
यहां के प्रजातन्त्र शासन का स्थान २ पर उल्लेख कियाहै । मेग- 
स्थनीज एक स्थान पर भारत मे प्रजातन्त्र शासन कौ सन्ती देता ह्या 
जिखता दै “शस्त जब तक बहत सी सन्ततियां इई रू नष्ट 
भीहोगदतो कहा उाता है के एकसत्ताक राजा हटा [देये गय 
प्रौर नगरों मे प्रजातन्त्र शासन आरःम तियिगये + । उसकी कल्पना 
पौर श्रुति बु्धुभी हो परन्तु इतना स्पष्ठ प्रतीत हता षे कि उसके 
समय मे भारत के श्ननेक नगर्यो म प्रजातन्त्र शासन दोरहाथा। 
इस विप्रय मे एक श्र स्थान पर वह लिखतादहै कि “ घाश्वेरकार 


अनक घो के वीतने फे पश्चात्‌ बहुत स नगरों ने प्रजातन्त्र शासन पद्रति 
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को खीकर किया । यद्य कु एक ने अलेनेन्डर के माक्रमण 
, क एक सत्ताक राज्य के। ह प्रचलित स्खा >< । इसका स्पष्ट द्ध 
यह हे कि कोष समय,धा जत्र भारत मे प्रनातन्तर शवासन एक सत्त्राक 
से ्रधिक स्चप्रिय हो चदा धा। 
युनानी इतिहास लेख एरियिन भी इम बात मे साद्री है-कि 
प्राचीन भारत मे प्रजातन्त्र शासन एक सलयन्त प्रचलित शासन पद्धति 
धी | वह एक आन पर लिखता ह किश्यायै लेग डश्रीनीसस से 
सेन्डादोटस ( चन्द्रगुप्त ) तक्र ६५३ राजाना क नामव्रल्ि प्रुत 
वरते है जिन्न ६०७२ वर्ष्‌ तक राञ्य फिया परन्तु इन, के बीच ओ 
तीन अर सिपिभ्तिक या प्रजातन्त्र शासन भी स्थापित हमा धा * | 
र्थात्‌ तीन बार एकपत्ताक्र राज पद्धति का हटाकर लगौ ने प्रजा- 
तन्त्र शासन को लागू किया + । _ 
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श्य से हमारा शञुमानदहैक्रि जरां कटी तुरासौ मं सजान्ना 
सी नामावलि दछोटी षै श्रौर उनके राज्य का सम्य बहुत 
बढ़ा दिया इुश्चा है वहां उन वषो फीखंस्याकोश्चपुः 
कल्पना करने की वेह रह वर्पना धिक मननीय शोनी 


खाष्टिप कि शौच मं कदे धार प्रजासन्व शासन स्थापितं 
हु! । 


( १२६ ) 


अभी हम एरियम की एक योर साह्ी पाठको के सन्बुख स्मर 
अहते £ जो श्स बात के किये अयन्त प्रबल प्रमाणरै कि प्र्वौभि 
मारतं मे प्रजातन्त्र शासन पद्धति या रिपश्िक अयन्त ही वरचि 
धी! उससे पता लाताहै कि इस प्रकार शास्सित होन वाले प्रत्येकः 
नगर मे एक मजिस्देट चुना जाता शरा जिस के द्वारा प्रजा सब्र राज 
कायौ को चलवाती थी। भारत की भिन्न २ श्रेणियो का वसन करता 
इषमा एरिथन एक स्यान पर .ज्िखता है कि ““यह टी त्रेणौ दै ईन 
का काम है कि मित्त राष्मे लोग राजा से शसित हेति दौ बहा 
रात्ाको शौर जिसरष्ट्‌ मलोग स्वराज्य या सेल्फगवमेभेष्ट से 
शासित होते हय वह मजिष्टेट या मुखिया को सब प्रकारं कौ खबर 
पंहुचाये । ११ इस के भ्रगे वह कहता हँ “सातवी श्रेणी मे राष्ट के 
मन्ति्यो या सरलाहकारों को गिनाजा सकता दै उनक्रा काम दैक 
बं जहांरानादहो वहां राजाको श्रौर जो प्रजातन्त्र शासन होने बलि 
मगर दां वहां मञिष्टूट या मुखिणा को प्रजा के प्रबन्धके विषयमे 
सलाह दे ।* कया यद्‌ बत मिद्ध नहीं करती रै कि प्रजातन्त्र शासम 
भारत मे एकर भयनः प्रचलित शासन पद्रति रही है । हमरे क्र खे 
कटर व्रिगेषी कौ इस नेष्यह्त प्रमाण के सामने अत्रश्य सिर काना 
पद्केगो । बहुत सम्भवतः इस प्रकार के श्चनक प्रमाणो को देखकर 
छ्ेपिटनेन्ट ~- माकं वित्वस्क ने तिखा था कि भारत का प्रत्यक नगर एक 
छोरौ रिपभ्लिके है तथा सद्‌ रट है श्रौर सारा माएत इस प्रकार की 
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( १३० ) 
सहसो शपिन्लिक्स । ( प्रजातन्त्र शासन ) का समूह्‌ है | 


दक्षिणीय केरल देश मे प्रजातन्त्र भाखनः--ईसाकी 
पहली रौर दूमरी शताब्दी मे दर्िणीय केरल देश का जो इतिहास 
प्रिता है उस से पता ट्गता. है वहां भी लोकसभा दास शासन 
होता था । वहां पांच प्रकार की राजकीय समय धी जिनमे से प्रथम 
समा सर्वसाधारण लोगों के प्रतिनिधियों कं! थी इसका काम राजा 
फो प्रत्तिबन्ध मे"रखने का था ता़्ि राजा उच्छुखलता से कुद कायै 
न कर सके । दूसरी सभा में बड़ ब्रह्मण श्रीर्‌ पुरोहित लोग बैठते थे | 
यह सभा धार्मिक विषय मे दस्ता्तेप करती श्रौर अपना निशेय देती 
धी । तृतीयवैदयसभाकेन.मसे कही जासकतीदहै । इस का 
काम व्याधियो का निवारण तथा राट्‌ म सखराश््य कौ सुरक्षित रखना 
था । चतुथं योिर्विद्‌ प्ररिपत्‌ या अ्योतिष्ियां कीसभाथी जो देश 
के योहारों अदि के समय का निश्चय करती धी | पश्चम मन्ति सभा 
शी यह प्रबन्ध कारिणी सभा कही जा सकती है । इसकां काम कर 
रादि का एकत्रित करना त्था न्यष्य श्रादि का प्र्रन्ध 
करने काथा #। 


# रामरूष्णा पेयरन 0116 वातं तणलप्‌ 1६7) शालल) लभ 
मरं षहांकेप्राचोन ग्रन्थौसे उद्धरण दियारै इत को प्रमथ 
नाथ वेनर्जी ने श्पनी 1011011८ वपाक 10 पाल्या 
पव्‌ अं उञ्खेख कियाद) 


( १३१) 


इस से पता लगता हे कि राष्ट कान केवल राजकीय प्रबन्धे 
ही परन्तु धार्मिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी आदि अन्य प्रकार का प्रम्बन्ध 
भी सकैसाधारणं लोकसभाश्रो द्रारा चलाया जःता-था । क्या इस 
प्रकार समी क्षत्रो म प्रजासचासमक राञ्य को देख कर कोई यह कहं 
सकता है कि प्राचीन भारतवासी प्रजातन्त्र शासनः से सवथा अनभिज्ञ 
` थे । विशेषतः बोद्ध समय मे बुद्ध भगवान्‌ के स्वतन्त्रता प्रे धमे का 
प्रभाव एेसा पड़ा फि भारतवसियो म॑ धार्मिक स्वतन्त्रताके सथ २ 
राजनैतिक स्वतंत्रता के भाव मी उदित इए | इन नवीन भा्वोँसे 
प्रित होकर उन्होने परम्परा. से चली श्रती हह लोकसभा चौर 
प्रतिनिधि सभाश्रं का रिरि से उद्धार किया । सी लिये बौद समग्र 
मे हमे प्रजातंत्र शासन का एक बड़ा भव्य श्रीर्‌ उस्वल चित्र मिलता 
है । शरीर भारत के सभी रेति्यसिक सहमत है फिबोद कालीन 
भारत मे प्रजातन्र शासन बहुत प्रचलित थ। + । 


वोद सभय में जो पुस्तके बनी है उनके यन्दर्‌ प्रजातन्त्र इतन 

की अनेक साचियां पाई जसकतीर्ह । भचरण सुत मे एक स्थान पर 

( ;॥ ३.१. १०) कहाहैकिएकरजरेसाहोतादहैजदौ 
अपने उपयुक्त कथन की पुषटिके लिप यहां पर हम 

पलः [षजक्षठः ज प्ापतप प्ण (सस्कार) से पक उद्धरणं 
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( १२३२ ) 


राथामि कहाता दै तथां एक राज्य गखराचाणि कठाता है) जहां 
दो राजा मिलं कर राज करं वह दरया र।ज्य कहाता है तथा 
जरां मनुष्यो- का संघ या गण मिल कर राञ्य करे वद गणराः शि 
कहाता है । यह प्रजातन्त्र शासन की एक प्रवक्त सक्छ है। एसी 
श्ननेक साक्ियां पाई जातक द | 


प्रजातन्त्र शासन उतना ही प्राचीन दहै जितना भप्त 
प्रान ह | ब्राह्मण मे एक सत्ताक स्वेच्छाचारी राजा फी श्रयत 
“निन्द्रा की गई दे नौर उसे राष्ट्‌ का घातक मर प्रता का भक 
केषा गया है *। इस लिये वेद भगवान्‌ अनेकं स्थानां पर लोक 
सभाश्चो द्वारा शासनकरनेका उपदेश क्रते दँ, बेदमें एकर 
स्थान पर राजा प्रजा से कहता है “वेह समितिं ददे" थात्‌ 
मर त्यं समिति या लोकसभा देता इ । 


इसी के अनुसारं ह्मपतते है किरामायण के समथमी 
एक लोकपतमा थी जिसका नाम परिषत्‌ था । महामारत के 
भर्वलोकनसे भौ पता लगतादहै कि उस समय श्री द्वरकामे अन्धक 
श्रीर बृषे सर्गो म लोकसभाद्ररा ही शसनष्ेता थ! 1 


सक 


+ राष्दूमेव विश्यादन्ति तस्मष््राष्टी विश्व -घातुकः विश्मेष रा- 
छायाश्यः दरोति तस्माद्वाष्ठी विश. मति म पुष्टं पथु मम्यत 


इति । शत का. १२३। छा. २ क~ । 


५ १३३) 


महाभारतः मक्रहा कि कंस फो मार कर #यादव्र ्रन्धक्‌ श्रीर्‌ ष्णि 
लोग इकडे मिलकर + अपना काय्यै करते हए सुख से रहते है । 


इस पता लगता है कि कस के मरने पर उन्होने किसी दूसरे को 
राजा नहीं माना परन्तु सव को मिलाकर एक समा वनाई गई जो 
राज करने लगी । इस सभाकानाम सुषम्माथा। इससमाका 
एक सभापति होताथा जिस को सभापाल के नाम से महा- 


भारत मे पुकाश गया दहै । इस क सिद्धि निन्नलिखित षठ्नासेदो 
जाती है। 

जिस समय अञुन तीययात्रा करत इए द्वारका म॑ पटच श्रौर 
उन्होने सपने मित्र कृष्ण की सलाह से समद्रा का हरण किया उस 
समय यादवों को सुभद्रा हरण सुनकर श्रयन्त कोप हु तो महा" 
भारत मे कहादै कि उसी समय कुुलोग ने इत ऋुन के 
भलय।चार की सूचना समापाल को दी । सभापाल ने इस दुधटना को 
सुनते ही एक भय सूचक भेरी वजन की ््ञादी | उस मेरी के 
नाद्‌ को सुन करर सव सभासद लोग उस समभ।भवन से एकत्रित हुए 
कि जह उज्वज् सुवण से बने मे जरर विदुषो से भूषित सेको 


* कंसमेकः परित्यज्य कुलायं सवेयद वक 
संमय सुखमेधन्ते भारतान्धक्र शृष्णयः ॥ 
उश्योग पषं- । ५० । ५० ॥¦ 

+ ते समासा सहिताः सुधर्मा मभितः समाम्‌ 

समापालस्य तत्सवं माचसख्युः पा्थविक्रमम्‌ 

तश्र जाम्बूनद्‌ांगानि स्पद्यां स्तरणवन्ति च 

मशि चिक्षमाचश्रारि ज्वल्िताग्नि प्रभारिच 

मेभिरे वुरुषग्याघ्ावृष्फयन्धकमहारथः 

सि्टासनानि शत्तशोधिष्णया = ताशना 

तेषां सुमुधविष्ठानां देवानामिधसन्म 

आसरव्यो येष्ठितं जिष्णोः संमांपालः खुदाञुभः। 

आदिषवे अजुन 





( १३४ ) 


सिषासन पड हुए ये श्रौर उन पर॒ बहुमुल्य नरेम गहे विदे 
इए थे । जव वे वृष्णि भौर अन्धकों के मुरस्य लोग वें पर बैठ 


क 


गय तवर समापाल ने खडे हकर भुन के भय,चारों का 
कोष्णे शब्दों म वशीन किया 1“ अस्तुइस से पता लगता है 
कि उनका राजा कोई नर्ह। था किन्तु एक सभापाल नियत होता था 
जिस का काम समा को बुलानाथां भोर वृष्ठि ओर अन्धको के मुलि- 
या ल्लोग इप्त समा के सभासद मात्र यथे । वे कोई राजा नदी 
थे! सारी महाभारतम उन्हें कही भमी राजाके नामसे नही 
पुकारा है इसी लि राजसुय यज्ञ म जव भीष्म पितामह के अदिश से 
महाराज युधिष्ठिर श्र॑ङष्ण भगवन्‌ को अर््यदेने लगता शेश्चु- 
पालने यही कहा था किं इतने राजच्र चोर भहाराज्श्रों के होल 


श्रीट्धष्ण के कयो अध्यै दियाजातादहैजो क्का राजा नही दहै। 


इसी प्रकार जब यादवो के परस्पर लङ करमर जाने पर 
कृष्ण ने हसिनापुर से अजुन को बुलामजा-था तो श्रजुनने 
सी सुधमा समामे च्राकर अमात्योंसे वात चीत की #। अतः 
इन उपरोक्त वाक्पो से निश्चयरीतादै किं दृष्णि भर अन्धकं 
लोग मी प्रजातन्त्र शासन पद्वतिसे ह्य शसित होतेथे। 


च्रजुन कहते हैं  ] 

* अमात्यान्दृष्ि वीराणं द्ष्ुमिच्छामि मा चिरम्‌ 
इत्येवमुक्तं षचनं सुधमा यादवीं समम्‌ 
तमासनगतं तश्र सवां प्रतय स्तथा 
नाद्य नैगमास्तत्र परिषार्योपतस्थिरे ॥ कौञखलपषं । 9 


( १३५ ) 


किन्तु महाभारत के अध्ययन से मालूम होता दहै 


` महा भारतके समय दस्यु त श 
0 के उस समयन केवल सभ्य भौर शि्तित 
जातः 
जति ने ही प्रजातन्त्र शासन पद्रति को स्व 
दासन ई- 


तम समश्च था किन्तु भारत की तत्कालीन 
सरिश्ित ओर अस्तभ्य जातिर्थो ने मौ प्रजातन्त्र शासन पद्धति कोही 
सर्वोत्कृष्ट माना हूर था ¦ उन समय दस्युखेगमी पैतृक पयसे 
नाये हए किसी एक्राधिक्रारी राजा से शासित नर्ही होते थे किन्तुवे 
मिक अपन मँ से सी को अप्रना मुखिया चुन ठेते थे ओर उसकी 
आज्ञा भानना अपना कतेभ्य समक्षे थे । इस प्रकार चनन का भाव 
हमे महाभारत म॑ एक स्थान पर प्य मिलता है । महाभारत मेगा 
है कि सव दस्यु छोग एकत्रित हुए ओर उन्हां ने परर विचार कर के 
कायन्य नामक योग्य पुरुप को अपने पे से अपना प्रधान या मुखिया चुबा 
भोर सब ने मिल कर उसे कहा किदे कायन्य तुम देश अौरकाठके 
जानने वे हो, बुद्धिमान्‌ हो, बलवान्‌ हा, भौर दष्ट प्रतिज्ञ हो इसय्यि 
हम सव ईस बात मे सहमत श कि तुम हमारे अग्रणी भौर मुखिया बनो | 
जिस प्रकार तम हमक्रो अदेश करोगे उक्षी प्रकार हम काय्य करगे 
इस लिये तुम हमरि देश की रेसी प्राठना करो जेसी माता पिता अपने 
पुत्रो को करते है | प्राक यगे | इय। जिस प्रकार आजं राष्टूपति चुना 
जाता है उस॑ तरह का यह चूनविनर्दी ङ्स से प्रता ख्तादै कि 
भारत के दस्य मो प्रजातन्त्र शाप्तन प्द्त्ति या खणज्य के चटनेमें 
अभ्यस्तथ । * 
* महत्त देश कालक्षः पराज्ञः शमे दृट्‌ तरतः 
ग्रामरीभंव नो मुख्यः सदे षामेव सम्मतः ` 


यथा २ कर्यसि नः करिष्यामरतच। ल्धा 
पालयारमास्यथ(न्थाय यथा माता यथा रिती ॥ शस्तिः । १३४। 
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इस प्रकार प्राचीन भारत वषे में प्रजातन्त्र शासन पद्धति को सिद्ध करने 
के च्यि हमने कुछ थोडे से उदाहरण दिये ह परन्तु प्रश्न हो सकता है 
कि इन थोडे से उदाहर्णो स यह सिद्ध नहीं दहो सक्ता दै कि प्राचीन 
भारत मेँ प्रजा के अधिकर्ते को राजाओं द्वारा कुचखा नर्द जता धा), 
प्रत्युन इस से उख्टा देखा जाता षै कि भारत मे एक सत्ता कांसस्य 
चिरकार तक रहा टै भौर सथ साधाण प्रजाओं को शास्तन में के 
माग नदीं दिया गया तथा उन की जन्म सिड़ स्वतत्रता की के पर 
वाहं नही की ग६। परन्तु टेःण कहने बलि फे प्रति हमारा नम्र उत्तर दै 
कि हाराय | नाम से डर जानां उचित नदीं है यथपि भारतम चिरकाछ 
तक बहत राष्ट मे एक तत्ता रही है तो भी एफ स्ताकेनामसे इर 
जानः उचित्त नदीं दे पिरे यह परीन्ा करनी चाये फ वह्‌ सचा 
किस प्रकारकी थी| कुछ रेविहाम्सक निरीक्षण करने से भी यह 
माटूम हो जायगा कि जिन राष्ट म एक सत्ता थी उस राष्ट के नगो 
भोर प्रामो मं स्थानीय शासन सवथा स्थानीय प्रजा केदहायोभ था 
उनफे अन्तरीय रासन में बाटिर व्छाका हस्तक्षेप नहींया मौर 
उनक्रो वहां पर पूण खतन्त्रता थी । सेन्ट्रल गवनेमंट या मुख्य शासन 
राजा या मत्री मण्डकके हाय्मे था | परन्तु वैभी स्थानीय दासन 
मे के्‌ बह हस्ताक्षेप नहीं करते थे । 


अत भारत मे एक सत्ताके हति हए भ स्थानीय दासन सदा 
प्रजातन्त्र रह। दै । अगे दुक पृष्टो भं हम इसी स्यापना की सिद 
करन। चाहते है | . | 


( १३७) 


रीज डेविड बौद्ध रेतिहासिक पुस्तकों को देख 
कर छिखते है $ उस समय प्रत्येक प्राम्भ 
एक प्राम स्मितिदहेती धी जिस का एक 
मुखियां हाता या । भ्राम के लिये जर्टीसञ्चन, कृषि, अगर तथा गृह- 
निर्माण भारिकेजो नियम बनते थ बे इक्ती सभा दारा बनये 
जते थे। 
प्रामिके मुग्निया का यहकमथा कि दह राजाकोषषिका 
दसतरां भाग टीकर समय पर्‌ पटुचाता रहै । एक प्रकार ते 
भ्रमि का सराशा-तन इतपुक्ियाके ह्यो मंहीथाजोकिक्दका 
रहने वाव होता थ- नरि करटी बाहरसमेना जाता था | यह टीक 
ठीक नही कडा जा सकता कि यड मुखिया का पद पैतृक परम्पयासे 
चश््ता या अथवा चुना जाताथा किन्तु बहूत सम्भवतः रेसादही 
मादरम होताषहै कि रह्‌ प्राम सम्रितिकौं सोर सही चुना जाता था। 
मुण्विया काही यः कमया कि खत्र कोटे राञ्य का बड़ा अफसर या 
पराधङरो प्राफम भवितो वद्‌ उत्त के भोजन आदि के पहुचाने 
क] प्रत्रन्ध करर । इन भ्रियि माजन की तरह उन दिम प्राम वासि्यो 
को षेणार मे कई नर्दी पकडताथा प्राम समितिथां कै होनेसे खन 
दिनो प्राम सुख धाम थे क्योत्ति प्राम वािर्यो के खिग्रि नियम कही 
बादरसे वन कर्न जनेय किन्तु खत्त$ भ्राम निवासी ही अपन 
म्राप के ख्ये नियम वनतिये ' यदिवेही नियम बनाने विहः कि 
जिन पर नियम खमते है तो वहां सम्पत्ति ओर रेश्वये बदृतारीदै। 
स छियि उन दना प्राम सुखी मनुष्यां केषाम ये पार्ठ्कोके य्यि 
हम यहां प्र उन दिनेंकेम्रामों का कु शाच्दिक चित्र देते दं आङ्ग 
है वह अप्राकरणिक नहु. दोणा । 


अरामो का स्थानयि 
शाखन प्रजातन्त्र था 
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प्रत्येकं प्राम के ाहुर प्रामवासिथो के उप्रयोग के च्यि चार्‌ 
प्रकार कौ जनीन छोड़ दीज्ती थी । प्रामके साय दगी दही प्रहली 
मीन हरे ओर छाया दार वृक्षां से युक्त हत्ती थी जिस मं वहु 
सभ्भवतः उदयान ख्गणाये खाते य । इस में म्राम वाक्त प्राततः ओर संय- 
कपर व्रिनोद तया भ्रमण कर सक्तेयइसका नाम दहमं विदररोद्यान 
रख सक्ते ह इस विहारोयान से अगि णएक्र विष्तृत भूषम्ड छीड 
द्विया जाताथाजो प्राम वािर्यां के कपि के उपयोग आता था। उस 
प्राम मं जितने परिवार होते ये उतने दही भगो मे इस्त भरूषण्ड कणे वाट 
दिया जात, था जौर प्रत्येक पार अपने अपने भूशणड मे अनाज 
योता कारता धीर तव्यार्‌ करता था पन्तु य मृष्तण्ड उन पवि 
की मल्कीयत या स्वत्व नहीं थे भौर राही उनको यह अधिकार था कि 
वे अपने भृ्वण्ड को क्रिसी बाहर बटे मनुभ्य कै दाथ बेच सके | यह्‌ 
सारी जमीन ग्राम समिति कौ मटकीःत समनी जाती थीं यदि किसी 
दूसरे कां देनाहताया तो भ्राम समिति की भाक्ासे वद दे सकता 
था | तथा किसी को यह अविकार नहींथा मि अपनी जीन को 
किसी कै नाम वश्ीयत कर्षक यहां तमे कि उपनेपुत्रकोमी 
धरसावत करना सी व्यि के अधिकार म मदी था। इष प्रकार की 
सव बता मंप्राम समिति की ससद चनी पडती थी । अभि- 
प्राप्‌ य है फ यह मृखष्ड प्राम निकायो की जीविक्राकेच्थिदी 
सुरच्त रखा जाता था तारि समी प्रपर निवापो का सुख से उद्र 
पोप्णहो स्के जौर कई मखा न मर प्षके | जब्र खेती कट चुकी 
थी तो प्रामाध्यक्ष को अध्यक्षता ग वह साय धान्य बाहर्‌, इक्ड करिया 
जाता ओर सफा कावाया जात्ता था | अस्तु इत मृषण्ड के भिरित 
कुं जंगल चरगाह कं तौर परेड जाताथा इसमे खतीनदीहो 


( १३९ ) 


सकती थी इ मे प्राम फे परशु चरते ओर दिनभर जप्ाम कःते ये । इ 
के अतििक्त एक चठुथं प्रकार की जंगलो जभान छोड दौ जाती थी 
भिसमं से प्रामवराह्ी अपने उपयोगके स्मि व्कडीः घास आदि्खा 
सकते थे इस मे फिसी फा गिरिष अधिक्रार नदथ मभी को समा- 
नाधिकार प्राप्त था । दस से अनुमान भिया जाप्तकता दै कि उन दिना 
प्ामवासी कितन सुखी भ । 


उन दिनो फे त्रामनःसेर्थो के सामाजिक जीवन का वमन करते 
दृ रीजडेवेड साहब कटने वे लोग मि कर अपने २ श्रामो में 
अपर. ग्रामे समिति से लिये सवन, उने के स्विधमे शाठयं पानौ के 


ठ्यि तारत आदि, रोमा के छि मिककर उद्यान, ओर अपने ब्रम पे 
दूसरे राम तुक जाने वः सडक कौ मुरम्मत्‌ आदि करतैथे | वै 
ही आगे कतेक ब्रोद्ध पुस्तक स्रपरता क्गतादे किः हून प्रकार के 
सामाजिक कामौ मे छिपा मः माणङेती या । 


पाठक बणे! जर सोचिये क्या इस प्रकार म्राप्रसमित्ति द्वारा 


शासित होने वाठे प्रमो मे आज कड के समान जगीन्दारं ओर काशन- 
कात के कभी ह्ञाड़हो ऋ्कतेथे? क्या उन दनां म्रामीण छोय प्ट. 
वार्यो तहसीख्दारों ओर मामट्तदारे .से इस प्रफार सततय जा सकते 
थे ओरक्यावे रात दिन की सुक्रदभावाजी जः आज कल प्रामोंडोराप 
के समान सता रही है उन दनो कमी अपनां मयानक लहूप दिखा 
सकती धी ८ भस्धिके ग्राम ज्र तकर इस प्रकार के प्रजत्तन्त्र रासनं 


( १४० ) 


से श्ासितद्ोते रै तव तक बे सचमुच सुष्ठ ओर्‌ देश्रयके घामये+#। 

नागरिक रोकखभायं वया खन सोफसमानों के 
न्यायालयः--- प्राचीन धमेग्रन्था ओर स्मृति को पठने काढे जानते 
है कि. उस समय प्रत्येक नगर मं नगर निवासि की कई लोक 
सभे होती थो । जिनको गण, <पूगयासंव केनान त्ते पुम 
जता थां । यह नगरमे सबसे बङी सभा होती थी । सभी प्रका! 
के भौर सभी श्रणियो के नगर निवासी इ" के सभासद्‌ हते थे । 


पम ज - 


# उपरोक्त प्रकरण में हम पक वाक्य मान० मण्री स्मारी 
के यक याख्यान सेदेते है जो उन्डौनि ररे प्रे । १1 टं 
को गोखले हालत मरं दिया था । उन््ौने प्राचीन 
प्राम के शासन के विधय में कहवे दुष कष्टा । “48 
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गरश्रोरपुगर्मे इतनामेद्‌ मालुम होता दै किपूग में 
वणिक लोगो की मुख्यता होती थी भ्नौर गणु में अन्व घाह्यण 
द्याद्‌ की। 








( १४१) 
इस से नीचे नगर मे रहन बाढी ९२ श्रमी शो अपनी र 
पृथक्‌ २ सभाहोती थी । इत प्रर वच्लकार, चमकार यौर दिद्ी 
'आदि भिन्न २ श्रगी वालं की अपर्न, २ मभादहत्ती था | {नको 
भ्रणो सभाके नामस पुक्रारा जाता धा | 


इस से नीचे एक रिते वा ओर्‌ रक्तजन्य सम्बन्ध वे पुरुषो 


को अपनी २ एक सभादहोतीथां जिस को कुरु सभाके नामस 
कद्‌; जाता चा | 


इन श्रेणी सभाओं काणक बडा काण्न्याय कमना थाईन तमःभों 
के न्यायार्व्थो मं उसी कुक उसी श्रेणी ओर्‌ उनी गणकः कोई विद्वान्‌ 
धारित पुरुष न्यायाधारा बनाया जाता था | बाहर्‌ वाल को न्याय दिक- 
वाना अनुचित समक्ष जाता था |.इन न्यायालर्थो को पृरेराजासे 
स्वीकृति छेनी पष्कती थी ओर गज से खीकृति केकर हो ये प्रामाणिक 
या7स्ट्णा्णश्हप समजली जाती थीं । इपर स्यि शयुक्राचायै कहते रै विः 
«इन्‌ सभार्ओ को न्याय देने का अपिक्रार तभ, मिरूता रहै जब इन को 
राजा की स्वङृति मिल चुकी हो * अर्थत ये हर एक रोकसार्ये 
नगर्तकोराजाकी ओरसेदी जानीथा । इन सव सभां से ऊपर 
नगर्‌ मे एक न्यायाधीर हाता था जो अष्यच्त कहाताथा ओौर्‌ बहू 
राजा कीङ्ोरसे नियुक्त होता था | शुक्राचाधै कते ई नि नका 
मुख्य काथं न्याय देना था । प्रथम अभियोग कुठ सभा के स्तामने पेश 
हो यदि मामा गहन हो ओर्‌ दुरुमा उसका दीक विचारन कर 


* राशाः ये विदितः; सम्पक. कुल भ णि गणादयः । शुक्र. 


( १४२ ) 


सके तो वहु अपनी श्रेणी समा में प्र्वुत दो यदि वहभौ निणय देन 
म भपने को भसमये समञ्च तो गण समामे प्रस्तृत हौ । यरि गण 
भी उस्तकाटठीक पता न्णां सके तो वद अमियोग अध्यक्ष 
के न्पायाट्यमेप्रातुनदह्ये । उस केजगेभी यदि अभियोग जाना 

हितो सीधा राजा कै न्यायाय भ॑ प्रस्तुत होना चाहिये + । इस 
स्यि याज्ञवत्क्य कहते ह भि कुड तभा के न्प्रायख्यसेक्चणीसभाका 
न्यायाख्य ऊंचा दहै इस स ऊच गण समाका न्यायाख्यदटै उमर से 
ऊपर राजा के प्रतिनिधि भूत अध्यक्ष का न्यायालय है इसके काद्‌ 
स्वयं राजा का न्यायाख्यदहैजो इन सवर से ऊचार्ह >, यदि कोः 
निचछे न्यायालय के विरुद्ध गप्रीख करन) चाहा थातो उपर्छे २ 
न्यायाख्य मे कर सक्ता था । 


दन नागरिक सभार्थां तथा राना के मध्यश्न को वाग्दण्ड, भिग्दण्ड 
ओर देश निकाला देने तक काही अधिक्रार दिया जादाथा | इन 
समार्ओं के न्यायाख्य की ओर्‌ से वेघदण्ड नदीं दिया जा सक्ता था 


+ विचार्यं भेणिभिः कार्य" फुलैरयश्च विचारितम्‌ । 
गैश्च श्र रयविक्लातं गणाक्च।तं नियुक्तषैः ॥ 
कुलादिभ्योऽधिकाः समभ्यास्तेभ्मोऽध्यद्लोऽधिकः छनः । 
स्वेषामधिको राजा धर्माध्भऽनियोजकः ॥ शुकनीपि. 

५ चपेणाधिङकताः पगाः ओरयोऽथ कुलानि च। 
पवंः पृवं" गुरु शेयं उयवष्ार विधौ नृणाम्‌ ॥ याक्चवस्क्षय 
कुलानि श्रे खयश्यैव गणश्चाधिषताः नृपः ॥ 
प्रतिष्ठा व्यवहारोणां गुरवे षासुसगेसरम्‌ ॥ नारद 

# कुल श्रं शिगशाध्यत्ताः पुर दुग निवासिनः 

घार्धिरदरड परित्यागं प्रकयु ; पापधमिंखाम्‌ । ब्हस्तः 


( १४३ ) 
शंख जिदिताचाय के सम्मतिदटै कि राजद्रोह के अतिरिक्त रोपर सव 
प्रकार के अपराधो का निणय इन सभाओं हो सक्रतादहै +) 


उस समय इस बात का यतन भिष्या जताया कि जौ स्गड़ या 
वादव्रत्राद हं उनका निणय घर्मेहीदहौ जाय । इस छवि पिरे २ 
अ प 1 कर समामे वैतरटेता था ओर यदि वहां निभेय न्हीहो 
सक््ताथातो अपनी श्रणी सभाक न्ययाय्य के सन्परुख रखा जाता 
था | उन का निणेय अपने रे स्थारीय रिरो ओर्‌ अप्रनौ श्रेणी में 
प्रचाङुत व्यवहारो के अनुतर हतां थः अथात्‌ समी स्थानो पररएकही 
राजातेयम ( ~०व ) करे अनुसार कैमल हौ यह कोई सिद्धान्त नहीं 
था प्रस्तुत अपने माने हमरे घडा ओर अपनी प्रणी ॐ चिज 
( ८८०८००५५ } क अनुप्रार निणय होतः था | सुक्राचाथे इस बात 
पर अलयन्त वछदेने है रि एक श्रेणी वालं का निणय दूमरी श्रेणी 
वाले के ध्ये पदता स्वधा अप्तम्भव है अतः राजा को चाहिये क्रि 
वड्‌ उन का निर्णय उन्दी श्रणी वामं के न्पायाल्य स्ते करये ओर अपना 
फा हस्ताक्षेप न्‌ करे । हां रजाका इतनादही कामहै कि वहं उन २ 


त्रिणि में योग्य धार्मिक पुर्परो को न्यायाघीङ नियत करे | ` 


+ ण॒ समय धंरिपरुग चरण ध्यवहार निष्ठाः खामिनःपरिक्षा 
तारोऽन्यत्र लजाभिद्रोदात्‌ । छन्तु शक्राचा्य॑कदते ईै- 


साहसस्तेयवज्यानि कुयु : कार्याशि ते खम्‌ ॥ 


( १४४ ) 

इस से मालूम होता दै किप्रगी सभाओं मे न्यायाधीशों को नि- 
यत करना राजाके हाथमंथा पल्ल राजा उनॐ़ किये हुए निणयो 
यौर कैमरे मे कोई दस्ताक्तप नहं कर सक्ता था | भौर इस 
प्रारमे क्रया नियमे क तुसार्‌ फमल दैन मे पूण खतन्त्र थी + 
टकाचयै कते र फ न न्यायाधारा ॐ साथ ३, ५ या ७ अध्छ 
प्रतिष्ठित ओौर व्यवदार चलख्ने यम्य विद्वान्‌ सभ्योकी सभा दौ 
जिस को हम बजरी कह सवते हैँ 1 इमसर््यो का नियत करना भी राजा 


थ 


क दायम था) कया पाठकवम दीव; ?ण््एड मे यही पद्वति काम में 
नहीं लद जार्टीदै | व्हा भी न्यायाधीरीं का नियत करना प्रबन्ध 
पिभागके हाथमे है परस्तु उनम दिये.निणयां भ॑ हस्ताक्षेप कल 
का दो अधिक्रा, उनका नदी दै | तथा जितत प्रकार रुम्य दर्शं 
म॑ आजू दवाय गिणय कराया जाताहै उसी प्रकार ठीक २ 
न्यायदे) कन्ि३ ५ या ७ सर्म्यौकौ णक कमा नियम की 
जःती थी *| 
+ कीनाशः कारकाः शिदिक्ुसीदिश्रे शिनतंकाः । 
लिभिनस.स्कय कुःयु : स्थेन धर्मेर निणंयम्‌ ॥ 
्रशक्यो निया छन्यैस्तन्जैरेव तु कारयेत्‌ । 
तत्रत्य गुण दोष्णां त पव हि षिचारकाः। 
राञा तु धामिंकान्‌ सम्पान्नियुज्यात्सुपरीक्ितान्‌ ॥ 
* जूती द्ायस्यायकरनेका तरीका भारत वषंका ही श्वि. 
ष्कार है दत्त लिये १.१. 1*५८त्ट कां र्णा 2०र्लाप्ाला६ 1) 11४ 
के ३१२ पृ पर न्प दु सापियां पाटकौको द्रष्टव्य है) 


( १४५ ) 


` परन्तु भारतवषे आन्कठ के सम्य देदो से भी एक कंदम 
खे. था | श्ुक्राचाथै कहते ह कि उस प्रणी में यदि कोद मी धमज 
पुरू ही यदि वह सभाकासभ्य नहींभीदैतोमीडउक्ष कोः इस 
समा मे आक्र सम्मति प्रगट करने का अधिक्रार है + । प्राचीन भारत 
मे. धन ओर धार्मिक पुरुष का सभी जगह निर्भिन्न प्रवेश था | यदि 
१ धमज परपर देखता था कि जुरी भी अन्याय कर रध दै तो सम्य 
न होते मी उस की अधिक्रार था क्रि वह उस का प्रतिवद करे । 


इस दूरी को नियत रना मी राजाके हाथमे था | चुक्राचायं 
हते दै कि राजा अपनी २ जाति के न्यायाधीश्चो के स्यि उसी जाति 
भसे रेमे पुमो कोजु भं नियत क्रे जो पुराथ द्य ओर काम 
क्रोध ओर लोम के वश्च मं आने विन ह्‌ # । 
इन ताज का कवक न्यायदेनाही एक काम नदींथा ञिन्तु 
आधिक उपयोग मी इन को वड उपयोगिता थी । अपने 
व्यापार की उन्ति के स्थि सीर रित्य आदि की इद्धि के 
लिए नियम आदि बनाना दन के अधिकारमें था | मद्रोजिदीक्षित 
अष्टाध्यायी के एकर सूत्रका अय करते ह्ये पूग सबद का अथ करते हें कि 
°“भिन्न २ जाती वा के भौर भिन्न २ पेहो वाया कै विदोषतः धनं 
नियुक्तो वा नियुक्तो वा धमंज्ञो वक्तम्टति। 


* निरालसा जित क्रोध कामल्लोमाः भियंवदाः। 
राक्षा नियोजिकतबास्ते सभ्याः स्वासु जातिषु ॥ 


( १४६ ) 


भराति के स्यि जो संघ बनतेहैँवे पूग कहते ।)› जिस से माद्ूम 
शोतादहै किकेवटन्यायदेना हीः इनका मुख्य प्रयोजन नहीं था 
किन्तु नगर सम्बन्धी ज्िक बातो में मी ये पू खतन््र ये + | 


परन्तु इन ठोकसमभाओं का शासन मं मी बहुत कुछ भाग रहा है | 
महामारत के समय के गणो को बहुत दागित प्राप्त थी †उस समय अनक 
मण सभय होती यीं मौर सत्र पर रक मख्य समभा होती थी जस में इन मर्गो 
कै प्र्िगिभि या मुखिया खेगयेठतेयेःः ओर इन गणां के मुखिया रगो 
कौ समाम बड़ी हाक्ति था। इससज्ञत हता ६ क्रि गुप्तचर नियत 
करना, मिक कर शातन सम्बन्वी विचार करना ओर्‌ अपना कोष 
एकत्रित करना इत्यादि भारी उतरुदातृत्व. काम भी उस समय गण। 
सभाय कर सकती ५ >< । 


व्यास कहते ह किडन गर्भो कै मुखिया सगण कोसमाजो मन्त्रया 
विचार करे उसका गण के सष साधारण रोग महीं सुन सकते । अतः 
अवश्य यह समा प्रबन्ध कारिणो समभादही होगी #। 


+ पूजाञ्योत्रामणीपूर्वात्‌ “नाना जातिया भ्नियत बुक्तयोऽथं 
काम भध्रघाना पगा, संधः ॥ 

:; शरारुख्यैस्तु सम्भूय कायं गर्हितं मिथः । 

> आरमन्त्र विधाने कोष सन्निखयेषु च । 
नित्य युक्ता महावाहो वरंघन्ते स्वंतो गणा : ॥ 


# न गाः रत्स्नशो मन्' भतुमं्न्ति भारत 
गणमुख्यैस्तु सम्न्य कायं गराहिंत मिथः ॥ शान्ति १०अ 


( १४७ ) 


इन गणˆमभार्ओं के सभ्मसद्‌ भी नगर मर के चुने हूए पुरू 
हेते होगे | गणके सर्म्योकेय्यि व्यास छख्म्िते हैकि वे घ्नी वी 
ओर शल हौ तया मद प्रकार वेदादि मं निष्णत हो + | 


इष प्रकार उस समथ इन गर्णो के हीय में अपने न्याय्यो दारा 


अहा न्याय देने का अधिक्रार था बदाः साधी ज्ञास्ननूविक्ररि 
भीधा ~) 


राजः! ओर गण खभाः-- पजा खोग इन गणे। की अव्रहेखना नर्हा 
कर सक्तये। जिस नियमः कोवे अपने चिवि उग्रागी समन्नतेथ राना 
को भी क्ट स्वीकार कस्ना पडताथा > । 


अन्तिम अपील जन रसजाके पाम जाती थी ओस्राजाोको न्यावः 
देना शेवा था तो उर्को उने देश जति ओर कुर के अपने नियमे के, 
सनुसार ही निणय देना हाता था । शुक्राचाथ कलत है कि वह 
देश जाति ओर कुल के नियमः को तङन काः यत्न न करे उनका 
पाठना उक्तकाः काभ है यदि बहु रेसा नहीं करेगप सौर प्रा ङ्के बनाये 
नियमों को कन्छ्या तोड्नाः चारक तो प्रजाये विशरुग् हो जायगी :: $ 
+ वभ्येवन्तश्ख शराश्छ शा।खश्षाः शाख्पारगाःः 
छच्ठास्थापत्छु सम्भढमन्‌ गणाः सन्तारयम्िते ॥ 
+ भ्िंछान्यवहारन्दष्ड स्थापथन्तश्चं शासनः 
यथावत्‌ प्रतिपण्यन्तो विव्न्ते गखेलमाः ॥ शठ १९७ ॥ 
2 यो धमः कमं व्चैषां सुपर्शानधिनिश्कयः 
यश्येषां इत्युपादान मनुमन्येत कलथां ॥ शुक्र ° 
; दैशजाति कुलामां ख ये धमः धाकर्‌ पकीतिंताः 
तथैष ते पालनीयाः प्रजा प्रसभ्यतेऽन्यथा । शु ° 


॥ 4 


 ( १४८ ) 


गणो के हाथ मेँ कितनी शक्ति थ यह व्यास के एक वाक्यसे 
पताल्ग सकता वे एक स्थान पर कहते ह फि राजावृधाहीराष्ट्‌ में 
रोध, भय ओर दण्ड नहीं दिष्वाये माही ब्रथा प्रजा को सते क्याकि 
इन सव बाती से गण असन्तुष्ट. हो जति दहँअगे वे कहते र कि 
इस च्वि राजा को चादि करि वह गणो के मुखिया रोगों का सन्मान 
करे उसक्ती प्रजा प्ियंता इन्दी पर युष्यतः निभर है ^ 
समूह-हितवादौः- व्यास इस के वक्य से कि गण 
मुख्यस्तु सम्भूय कतैव्य गणहितं मिथः, हमने अनुमान निकाला 
धा करि गणो के कु चुने इर प॒खियालोगौ की एक सर्वोपरि 
शासक सभा बनाई जती यौ जा सायद्‌ प्रन्धक्रारिणी समभा 
( षष्लणष्ट ल्मफला ) का कामि वारती इागी | इस अनुतान की 
पुष्टि बृहस्पति ओर याज्ञवल्क्य क वाक्रयामदौ जतीद्ै)ये छोम इन 
सभा को समर्-षशित्रादी के नामसे पुकरास्ते है याञ्खवल्म्य कटेत 
हैकिदससमा केद्‌ा तीन या पांच सभासद्‌ हों जर प्राम, श्रेणी 
भौर गणो को चाघ्ि कि जिस प्रकार इन की आज्ञाय हां उनका 
यथावत्‌ रटे >< । | 
इत त दो बाति तिद्ध होती दँ एक तोयह क्री इसस्षमय मे बदु 
सम्मति इरा निणय हेता या इसी स्यि नीन भौर पांच ` रे) अयुग्म 
संल्यारये रतौ गई द क्योङ़ यदि ४ या ६ समाद्‌ श्वे जति तो दोनों 
प्ता के भरातर वराबर हो जाने से बहुसम्मति का पता मही खण मक्ता 
रुज उक्ञग्न पतर ज्स्वक्रर्र--- 


मयत्यरिवश' स्यो गणान्‌ भरत सरम ॥ 
तस्यान्मानयितस्यास्ते गख मुख्याः 2 
लोकयाश्र समायत्ता भूयसी तेषु पाथिंय ॥ 
२ द्रौ त्रयः पञ्च वा कार्याः समृहिक्छारिनः 
` कव्यं वचनं तेषां म्रामश्च रि गणादिभिः॥ 


( ५९९६ ) 


था) दूमरा दूनश्च अशि को गजनियम या गवन आहर समक्ष 
जाना था | इमी न्थि यह्व कय कटने के समूद दित-त्रादिनीं मा 
कींआज्ञासमी का पालनी द्वि जा नन पाक धह्‌ द्^डनीय है। ~ 


समूऽ-हित-विदिनी समा नो नियम बनती होगी उन में स्वे- 


साबारण जनता का सम्मतिकरी प्रवादि सव्य कते जाती हामी । ककि 
हमने उपर कहा है कि अनुमननः गणसभाना मसे चुन हूर 
दो तीनयापावमुस्य खमा कीहयो यहनगना होती थी | ओर वे 
गणा के मुनियाहो कर गणां करी व्रनन्नना ओर उन्नति कौ अवदय ही 
प्रवत इच्छा रखते हने | दूमग हइमस्माका नामदहीरेनाहि मि वह्‌ 
अवदय सूरा, गणोयामवराका हित ही करती होगी --। 


8 


कर्त॑डय' वचनं सवैः समहहित वादिनाम्‌ 

यस्तत्र िपरोतः स्यात्सक्ाप्यः प्रथमं दमम्‌ ॥ 

{तरतत पाल त 1 11{€ाृल॑स्णाका) मे षस सपह हिर धादौ 
खभा कवे पाशल्लेयामेन्द कहा हे यहां लिखा हे “ 411 ५11€० 

1 (215 01 [11८ पाक नोजपत्‌ ॥€ +पापाधल्त्‌ 1५ 11८ 

तेल्लसजा का प्ल कृपात परत्र ( दसोाफौ वणते ) 

8114] (ला वल्टजणा नोत] सा+ {€ + दा त प 

दषो कहे धफष्‌ द वाना त्फलानि ज सप्तो ४ 

तल्लनला नगण 0८ [1171८ 1 ०५८., श्रामे ल्ेखस दटता है 

^" 116 करल्लपा१९ ल्तेोक्रा{हठ्र्‌ क उप्टो) दरकटफछाङ़ अनपव 

(०10५१५६ त ला, [प्राह 1) (लाोकतपरट शोत्‌ एल्‌) रलाडल्त्‌ त 

\11€ "6 छात्‌ 10 कठतात्‌ एट 9०र्ट १ हष्टल्वे ष्ण 
ल.कपध्णा काते धल = करन्ला्र शलपोत्‌ (तत्त तै 
[लाः श्ल पठण 16 [१४ त्छक्फाष्ि +, 


पर हमारी सस्मति में गसुसमभायं ही स्थानीय लि. 
यमेन्ट का काम दे देते थीं न्य किसी पालिंया- 
मेन्ट कते श्ा्शयक्रतमे नहीं यी । समहं त्ितषादी दो, तीन 
पांचा हाते थे रतः यह €> त्ला1१*€ ला।पात्ल्ट था गस्‌ 
सभा भू के ऊपर प्र्थ्ध कारिणी स्मौ ही मालुप्च 
हता दहै । 


( १५० ) 


इम सभभो से राजा का सम्बन्धः राजा इन सभान्ना 
का रद्क मना जाता था। नारद कहते हँ किराजा कोश्रेणी, प्रण 
भोर गण ओ) | र॑ केः बनाये हुए नियमो की सद्‌ रका करनी 
चौहिए > । इजक्लये ( १ ) राना इन समाज का रद्क्‌ माना 
जाता था । 


(२) यदि फा मनुष्य इस प्रकार केसंवो से किसी प्रकार 
ष प्ररक्ञा कर लेता या भौर पीछे टोभके कराण अपनी प्रतज्ञासे 
मुकस्ता था अथवा किसी अन्य प्रकार से संघ के वनय निपर्मो को 
अवहेख्ना करता था तो राजा का यह काम य!क्रि वह्‌ उ को दर्ड 
दे ओर कठोर दण्ड दे * | स्पृतिर्यासे परता ल्तादहै मि मणो को 
धोखा देने वले भौर इन संर्घोको हानि पहूुचने वाल को घोर 
शपराधी समना जाता था ओौर इस चयि इनको दण्ड भी कन्रोरतग 
दिया जाता था | यङखवन्क्य कहते ह यदि कोई गण समा के कोष 
मेस्तेधन चुण्यया उससे किसी प्रङ़ार की प्रतिज्ञा करके उक्ते तोढे 
तो राजा को चाहिये कि उक्तका सर्वस्ठ टेर उसको देक से 
निकाठ दे + । 


» पाषरेड नैगन भशो पूग ब्रात गादिषु। 
संरक्त त्समय` राजा दुगे जनपदे तथा । नारद्‌ । 
* यौभ्राम देशं संघानां कृत्वा सव्येन संविदम्‌ 
विसंवदेन्तये लोभात्‌ तं राष्टि प्रवासयेत्‌ ॥ याद्च० । 
+ गणद्रव्यं दरेथस्तु संचिकवं लं घयेन्ु यः । 
सबल प्रहश" इत्वा तं राटा टिषप्रबोस्येत्‌ ॥ याक०। 


( १५१) 


कात्यायन ओौर वृहस्पति बडे रोषसे कते है.किजो पुरुष इन 

के द्रभ्यकोद्टे या राये याक्रिसी प्रकार हानि पहुचये ओर 
जो परस्पर इन गर्णां को ठ्डये व्मैरजोइन गणो केैया राजा कै 
विरुद्ध भिदो करे इन स्वको युजाका कानि देक्च ते बाहर नि- 
काल द > 1 

(३) यदि दन ण्णांका परसर कोई कषग्डा दोताथातो 
राजाको हस्ताक्षेप करना होता धा ओर उसका उचित निर्णय 
करना होताथा = । 


( शे ) जब इन गणों का अने एखिया रोगों से कों जडा 
४ #, ॥ 
विवाद या क्षगड़ा होता था उस समय गजा को रस्ताच्तेप करना 
होता था #|। 


ˆ (४) जव इम संघो म बहूसम्माते, अल्पसतम्मति प्प 
प॒ क्पू किष्ोष व्यक्ति को अनुचित कडेश प्ुवाने का यत्न 
करती धो उप समयराजा को अधिकार था कि वेह बहुसम्मति के 

भ्याचार को रोके ओर अल्यसम्मक्ति था उस समय व्रिरोष व्यक्तिकौ रक्ता 





> साहसी मेद्कारी च गशद्कञ्य विनाशकः । 
उष्टयेष्याः सबं एवैते विख्यप्यैर ृपेर्मगुः ॥ कात्या. 
भणी पृग चपद्ष्टा क्षिप्रं निषास्यते पुरः ॥ वृह 
परंधम्गणाश्च ये भिन्ध्‌ स्ते विनेया विशेषतः| 

# मुख्यैः सष समूहानां धिखंधादो यदा मवेत्‌ । 
तदा विचारयेद्वाजा खम स्थापयेच्च तान्‌ ॥ बृद््‌० 


( १५२) 


केरे + । एकं राजनीति विशाश्द अग्रेन ने किला है ^ 418 एत्‌. 
€ गुए$8९्त्‌ ङ ध प्ताति आ 19 86 10 ७८ नु9९886त्‌ 
0 ४ ध], 0 प्ाल€ 1 ४ 16-हषष्ट म [सला [कफल पी 
धा [15७९६ लो) 16८ > लमल तआ ६५ [४१ , प1८ पाज व्ण) 
8140711 1९6 18†3 [४ र्जा तल स्र्ष्ट पा ५ शा ला ४९ 
€०1< †1€४८ ¡> 710 सन्ध [आत कलापि 109 वर्नकक्ूैट छपा 
"९0800. '' इस से पता लग सकता है कि श्ल्पसम्मति वालों का 
श्रत्याचा इतना दुःसह नहीं होता जितना कि बहुसर्म्मति वालो 
काकिया हृश्मा अत्याचार दुःमह र क्योकि अल्पसम्भीत 
वालो के अत्याचार कौश्मौषय, ता कमीन कमीदहोदही जाती है 
परन्तु बहसम्मति वालो की कोड शओौषधि द्य नहीं । किन्तु हम देखे 
ह कि इस उपरोक्त नियम के श्नुसार प्राद्ीन भारम यदि अल्प 
सम्मति वायं पर कोई अनुचित अत्याचार दहता थातोरउसको 
रोकने का अधिकार राजा को मिला द्मा था। 


इस प्रकार कुक बातों मे राजा को हस्ताच्तेप करना पडता धा 
मौर अपना सखतन्त्र निणैय देना होता था । किन्तु यह बङ्ु स्ट ह 
कि राजा लेग इन समूहं अर लोकसमश्मो कामयन्त मान करते 
ये । जब इन सभश्रों के प्रतिनिि राजा कपास जतियथे तोराजा 
उनकी बडी पूना करताथा्रर जो कुकु बे कने ्रति थे उसको 
स्वीकार कर बडे सम्मान प्रवेक दान अदि देकर उनश विदा करता 
था # | श्रौर यह धन उन विशेष व्यक्तियों कारनं प्रद्युत सरि गण 
+ वाधां इयुय॑देकस्थ सम्भुता द्वे षकार्णिः। 
राज्ञा ते विनिवार्यास्तु शस्याश्चैधायुवन्धिनः ॥ याक्ष० 
* सम्रुह कायं मायातान्‌ कृनका्यांभ्विरुजयेत्‌ ( 
सवंकामान सत्कारः पूजस्ित्वा मष्टीपकिः याश्च. 


( १५३) 


का समा जाता था । गण के प्रव्येक व्यक्कि का उस गण कै. धन 
पर समान अधिकार था ~+ । 


इस के साथ यह भी ध्याने रखने योग्य बात है के इन संधी 
श्रर लोकसभाग्मों के सब सभासदां के भधिकार समान सममे जाति 
ये । इनमे उच यौरर्नचके भाव नदीये | इस क्ियि पाथिनि 
मुनि संघ का अर्थ करते हुए कहते हैँ ^“संघे चनेत्तराधर्य अयात्‌ 
संघ मे परस्पर ऊव श्रौर नीच का भाव नही होता शायद कहा 
जाय किसघ्मतो सम्भवेदे कि कोई ऊव नीचकामाव न दहो 
परन्तु गण म ऊच नाच काभावतोदहो सक्ताथा परन्तु यह भी 
भ्रान्ति है हम पहले कह चुके ह कि संव चैर गण "पयोय वाचक 
शब्द ह श्मेर दन मे कोई भद नीं है । पाणिनि मुनिभी इसमेंप्रमाण 
हवे कहत है “सोदरौ गण प्रशस्यो अर्थ॑।त्‌ संव शब्द का अथं 
पाशिनि गण ही कहत हैँ । 


श्रतः पर्ता लगतारै फिगण सभारो ममी जिनमे नगर 
के सभी प्रेशियो चौर सभी जतियां के भिन्न २ प्रकार के पुरुष 


सभ्य बन कर बैठते ये सव को समान अधिकार षाला समश्रा जता 
थ श्रौ जातियां जन्म की दि से वहां कोई ऊच नीव का माष"नरी 
समभा जाता था। 

समूद्‌कार्य" प्रहितोयस्लभते सद्‌ प॑येत्‌ । 

धकादश गुरा दाग्यो यद्यसौ ना्ययेतस्वयम्‌ ॥ 

धागे का हैः- 

यत्तैः प्राप्त रशितं च गराथं ` धा प्रकलिपितष 

शाज्यप्रसाद्‌ सष्धं च सधंषामेव तत्खमम्‌ ॥ 


( १५४ ) 


रामायख फे समय मख भौर श्री सभाय, तथा राज 
परिषद मे खन गशोंक्षे प्रतिनिधिः महाभारत के समय इस 
प्रकर की लोक सभाय तो थीं ही परन्तु रामायण के समय 
भी लोक समाये वतमान थीं । इसका अभिप्राय यह नहीं कि रामायण के 
समय केवल स्थानीय शासन ही प्रजातन्त्र था श्चौर मुख्य गवर्ममेम्ट 
( (शाणे ०५ } प्रजातंत्र नरौ थी । रामायण को भली प्रकार अध्य- 
यन करने वाक्ते को पता लगेगा कि उस समय नीचे से केकर ऊपर 
तक सारी गवनमेन्ट प्रजासत्तातमक थी | हमने पहले सिद्ध किया दै 
करि रामायण के समय जो राजपरसिषित्‌ थी उसमे सवैसाधारण लोगों के 
प्रतिनिधि भी जवते ये । यहां हम यह दिखाना चाहते दँ क्षि वे प्रति- 
निधि कस चुने जत्तिये। 

इन गणो का कामथाकि वे पने मुखिया लोगों को प्रति- 
निधि के तौर पर पणिषद्‌ मं भेजे । अथात्‌ इन्दं गणौ के मुख्या 
लोग ही र,जपरिषत्‌ मे स्वेलाधारण लोगों कै प्रतिनिधि का 
कामदतेयथे। 


महाराज दशरथ की मृघ्यु के पश्चात्‌ जव वसिष्ठ परिषत्‌ का 
श्रिवेशन करना चाहते है ठो वे दूरतो को सभ्यों फे बुलने के लिये 
सवै दिशाश्रों म मेजते दै वे उस समय कहते है । 


ब्राह्मणान्‌ सतियान्‌ योधान्‌ अमान्यान्‌ गण यल्लमान्‌। 

लिप्रमानयतान्यग्राः कृत्यमास्ययिङ हि मः॥ अयो ०८२।१२ 
हे दूतो जाश्नो बिद्वान्‌ ब्राह्मणो, रवेर चत्रियां, सेना के प्रधन 

लोगों, मंत्रि मण्डल के सदस्यो, ओर गण के मुकय लोगों को 


( १५५. ) 


शौप्रही यहां पर बुलःकर ले श्रा श्रौरउन मे कहो कि एक 
अयन्त आअमरसक कार्य ऋन पड़ा दै। 


इतये अतिर्कि उस समय गणो कृ मुखिया लोगं कौ पत्यक 
राजर्कय स्थान में मुख्य स्थान दिया जाता था | जिस समयगम्‌ क 
राज्य.भिवेक की सव्र देय्यासियां द्ये दुका थी उस समय वसिष्ठ सूत 
दरा दश्ययफौ कदल मेन्त ह कि “आप परिये वरयोकिः 
द्माचाय, परि्वान्‌ ब्राह्मय, श्न्य प्रतिष्ठित गण्य मन्यः व्यक्ति तथा 
गण को साध सफर उन के मुचिया लेग सत्र अभिषेक मरएडप में 
एवत्रित ह्‌ चुफे दं # | 


प्रयत्‌ ब्राह्म समा के सदघ्यां मौर आचार्यो फे साध दही 
गणो फे मुखया लोगो काभीस्थानथा) इस प्रकार रामायण मः 
स्थान २ पर इन गणो के मुखिया लोगों कारञ्पिमं प्राघन्य पाया 
जातादहै। हां यह्‌ ध्यान रखने योग्य वातदहैकि रामायणम गणा को 
अनेक स्थान पर "निगम! के नाम ते पुकारा है जिसका अथं है 
समूह, ओर्‌ उन नियमो के मुच्छिपा लोगो को नेगम के नामस 
लिखा गय) हे -[- । 


आचार्या ब्राह्मणा गावः पुरयाश्च सृगपत्तिणः । 
पौरजानपद शर ठ मैगमाश्च गरेः सह ॥ १४ । ४१ श्रयोध्याम 
्मभात्या बल मुख्यार मुख्या य निगमस्य च। 
राधवस्याभिषेक्ाथे प्रीममाखः सुरूंगताः ॥ ` । 

१५॥ २ । श्रयोध्या०। 
इसी प्रकार राम को देखने जाते समय कषा हैः- 
ये च तत्र परे से सम्मत्य ये च तैगमाः। 
समं प्रतिययु हटा; सब प्रकृतयस्त थां ॥ ८२1 ११ 
न 
आद्यया बल सुख्यारच नैगमाश्चां गतास्त्विह । १५ । २३1 


( १३६) 


हमने पदतले कहा है 7 गण समाश्नो फे मचे प्रसेक नयस्मे 
भिन्न २ प्रकार फे मनुष्यों % प्रेणियां की श्रपनी २ एक लभा हा 
करती थी । उसी प्रकर रामायण कै समय गण समां न मरसिरि 
प्रणी समये मी ग्व जिनक, बन नेक स्थानो पर श्यः है। इन 
श्रेणियो क मुखिपा मी होति ये जो इन श्ररणियों मे सभःपमि का पम 
करते ये > | इन ध्रकार रामायण कै समय प्रजारनत्न शासन का प्क 
सर्वग सुरःर शत्र दिखति ई । 


म 


सीक्लेन फैप्रार्चन इवदास भमीत्स प्रर दी जलौकसमा 
का वरन पया जाता रे । उससे पता लगता दै पफि बं प्रत्येक 
श्राममेसमरैसध.रणलोगोकीएक समादीतीथीओ प्राम मस्व 
प्रका कै नियन्त्रण का फायै करती शी | दस ग्राम समाश्रं से ऊपर 
एकं प्रान्तीय सभाथी उसमें प्रान्त मरे ग्रामां फे मुषि लीभ 
एकत्रित हेते ये । जन किसी प्राम भै. चोरी, घात या कौं अन्य बड़ा 
पराध देता था श्र स्गानीय अपकारी उपक एठा नदीं लगा 
सफ्तेथे तो प्रान्तीय समा एक विचित्र प्रकार से उसका एता कलग 
वाती थी च्रौर म्सिकाधन नष्ट रेता धा उसो सन्ध 
कैर थ| ॥ 


८ भरत से बसिष्ठ करते दहैः- 
छभिपेयनक' सवं मिदमादाय राघव | 
प्रतीते त्वां स्वजनः भेखयपसर्च युपायास ॥ 
मत्वा परङतयः खां भणी गृषपारच भूषिताः 
अनुग्रजितुमिच्लुन्ति पौरजान पथास्तद् ॥ रद १४। 


( १५७) 


प्रान्तीय सनाकी ग्रेस उस प्रम केनम परणएक्र शासन 
पत्र निकलता था क उस प्राम क वासी ष्क दिन तक अ्रपरयधि का 
पता लगँ श्चौर उसकी यथोचित दण्ड ददं । यदि निवत द्र्घधे तक 
उस श्रपराधी कापतानलगताथातो प्रन्तीय समाकीश्ररमसेएक 
जमाने की राशि नियतदहेती थी शरैर वह उस ग्राम को भरना पड़ता 
था | प्राम कर्लो क प्रवन्ध क न्यूनता के कारण हा चोरौ श्रथवा 
न्य अपराध हाता द इस लिये प्राम वले को इस प्रबन्ध का दण्ड 
देना प्रान्ताय स्भाकाकामथाज्सित्त प्रता लगता कि प्राम वा 
सारा प्रबन्ध प्राम वालके दीदाय मथा । अन्यथा यदे प्रवध 
उनके हाथमे नहींशधाता उन प्रर डुमना नहीं लगाया जा सकता 
था | दुरु बत ध्यान देने याम्य यदह बह जमाना क्रिस दूए 
कीश्मर्‌ से नरी लगाया जाता था परन्तु एक रेसी समाकी ओ, 
से लगाया जाता था जिस उत्त प्राम के भी प्रशिनिधि सम्पसद्‌ के 
तौर परर बैठते ध । 


इस प्रकारे की अनेन रेनिदाभिक सा्तियां से सिद्ध होता? 
फिंमारतर्मेक्षिसी न किसी स्य, म॑ प्रजातन्त्र शासन चिप्काल तक 


† पाल तततवत 11 वपदत्॥ वीप मं प्रसश्नाथ वै^जीं 
श्स धकारकेदोष्पक प्रचीय लेख उद्धत करते ष्टं जिसमं 
देसगःव नामक पकः गवि के प्रहि प्रास्नीय श्भाकीश्रोस्से 
इस प्रकार कापकः श्ल पन निका था 1{ (< ००१९५ 
86 701 (ल॑ल्लल्व्‌ 11८ [फापवपानि ज धल दरद 
81121] पव्‌ चालो सत्‌ [8४१९ (ल [पाल्‌ फा नि 
10ष्ठ वदत, 31010पत्‌ चष्टे प पपत फले (ष्ला 8 


98४) 81181] ७९ तष्ट 6 षुः ४ पि)€ ९ 145 एषम. 
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( १५८. 


वतेमान रहा है । एक सत्ताधिकारी राजा से शासित “होने क्ले राष्ट 
मे भः एक सत्ता ओर प्रजास्त्ता का एकं दसा अमृतमय सम्मिश्रण रहा 
है कि जिसमे जहां एक तरफ एक सत्ता से उत्पन होने कमलल धनध 
रष्ट्‌ को सन्तप्त नदी करं सम्तिये वहां दूसरी शरोर प्रजा सत्तासे 
उत्पन्न होने वज्ञि वे कतिपय भपरानकर अन्ध जो च्राज अमरीका ऋदि 
राष्ट मे मयानरु रूप धारण कर रहे ४ उस समयं अपना मयानक 
खूप नहीं दिखः सक्त ये । यह एक एसी विचितवर शासन पदति थी 
कि इस मे जहां एक श्रे राजा आजकल के पराियमिन्ट से शासित 
होने वले देशो के राजश्रौ के समान एक नाम मात्र राजा नदी 
दीता था प्रदयुत क्रिपाशल, राष्ट मे सर्वोपरि शिरः स्पार्नय श्रौर 
स्तत्र सम्भपि रखेन वाला एक व्यक्तेथा वहां दूसरी मोरप्रजा भी 
श.जकल्ल फे एफ सताक्र क्र के रज्य रमे रहने बाली प्रजा के समान 
नथी च्नोर आजकलके भारत म रहने वाली प्रना के समान भय- 
भीत चर शासन के सवे अ्रयिफारे से वञ्चित प्रा नरह थी प्रद्यु 
निमेय होकर स्वतंत्र सम्मति प्रगट करेन वाली श्र अपेन शाननमे 
पूणे अधिकार रखने वी प्रजा थी ¦ 


राजा लेग सतत्र सम्मति रख्त हण भी प्रजा की ऋअवहेलना 
नहं कर स्क्तये । श्रीर्‌ यदि वे कर्भ प्रजा की आवाज को दव.ने 
का यत्न करते थ तो प्रजा उनका सिंहासन सब्युत कर 
सकती थी । 

चो लराख्य मेँ प्रजातन्त्र शाघनः- उत्तर भारतवषे के राष्ट में 


केवल लोक सभाग्रे। कौ साल्तियां नहीं प्राह जाति परतु दश्चिण भारतः 
के अने राट के इतिहासं म प्रजातंत्र शासन की साक्षियां पा 


( १५९) 


जाती ह दक्तिण मे.चौल राजा के अनेक शिला लेख पये जते 
है जो उस समय के प्रजातत्र शासन की प्रवल साक्षी देते ई । चोल 
महाराजा राजराजा ( €९८५३०-१०१२३६० ) प्रथम के शिला टेख 
जो तज्ञोरमं प्राये गये है उनसे पता लगताहै कि उस समय १५० 
से अधिक ग्रमो म॑ वहीं की जोकसमाश्रा दारा शास्तन होता था तथा 
अन्य चारलस प्राम मे प्रामवासी स्कषमेप्र मिलकर फिसी बाह्य सहायता 
के पिना श्रपने ग्राम कासार प्रनन्धकतेयथे ~ । 


इस दृष्टि से चोल राजा परान्तक प्रथम (€०७-९४८) के 
शिललेख मूल्य रै । उन से ईस विषय प्रज्ञो प्रकाश पड्तारै 








कनन ण ण वा थय वकणः कयि कर = ध न रिय 
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(११०) 

श्न्यं किसी स्थान से सम्भवतः रेसा प्रकाश श्रव तक नही प्डादै। 
भ.रत वषे के इतिहास का लेखक बिन्सेन्ट सिथ मी इस धात को मानता 
है क्कि उस समय की नियमत लोक सभार्य या पञ्चायत्‌ किस प्रकार 
स्थानीय शासन प्रवन्ध शौर न्याय प्रबन्ध करती थ इस का विस्तार 
३ पस्विय देने के कारण ये शिलक्ेख अमूल्य है । परान्तक प्रथम 
के लगभग ० शिला लेख पये गदे मे जो कि सव तासिममें 
 &। इनके साथ ही दसौ शतान्द्री के उक्कल शिला लेख भी प्रना- 
तन्त्र शासन को प्रबल साकी देतेरै। जिन को देखकर अन्धामभी 
कह सकता है भि प्राचीन भारत मे प्रजातन्त्र शासन पद्धति शक 
साधरण श्रौर प्रतिदिन की बातत थी। 


इन शिलसेखों से जहां अन्य बहुत कुक पता लगता है वहां 
बह भी विस्तार से पतता लगता है फि उस समय एक महा समा या सवे 
साधारणं लोक सभा होती थी । ये महा सभा कई समिति्यों कौ बनी 
होती धी जिन्मेसे ६ का नाम मिलता दै ( १) वाक निरीक्तक 
स (^ णणण्ण इप्रलफोञणा (णाप ४९९ (२) जलाशय ररक्ष 
समिति ( (४०६ प्लएशजप (णा ९६८ } 


(३)उदान निराक्तक समिः(0वना 8षफृ€ाएाश०य ताश #6€ 

(४) न्याय निरीक्षक समिति ( 1०९1९ 6पृलषणंशणा (णण, ) 

(५) सुवण निरीक्षक समिति (@णत इप्षरंशं०ा त्छपपपप्द) 

(६) पञ्चवार वारियम समिति ( उपरोक्त पाचों समितिर्यो का निरी- 
छण करने वाली सिति ) 


सर्वं साधारण महा सभाके काम कौ इन उपर्युक्त ६ कमेियों 


( १६१) 


ङ बिभक्त किया गया था | पेगी पनी प्रशप्त पष्तक मे किख हैः 
फ प्रति व्रषै इन समितियों के सभ्यो का चुनाव होता था श्नीर प्रति 
सम्यक्राकमयथा कै वद अपरे काम कासार हिसाब सर्वं साधारण 
शोक सभा फ सन्ुउ प्रष्ठुव कर । 


हव सम् के चुन्नेके लिये ठीक बहत कुद बदीविधिकयिमे 
श जाती धी जो श्ाज कल्ल सभ्य देशो मे रजक्मा्रो के सदर्स्यो 
छ चुने ॐ सिथिकान मलः जन्त, है । राज्यकेभिन र्‌ विभाग अनेक 
उपविभामे। मे भिमक पिये जति >) चैर्‌ उन विभागों भ रहने बालो 
को धिकारथारिवे किसी तो महासभ फे ज्िये पना प्रतिनिधि 
चयुने । उदणहरण के (लिये ₹7 -शिला तेखे म उत्तर मल्द्र क] नाम 
यादे व्रैरलिल्लादेमि वह २३० उप्रगिमिमों मेवद गप्र चैर 
म्रपेक उपव्िभगा में रहने वलि व्व एकतित हो थैर ्मपन प्रति- 
निधियो के चुने †। 

प्रानिधि शापन मारत मे चिरप्ल से वतमान धा 
स बात कौ स्सिद्धिकं लिये इससे भी अधिक प्रव? तथा स्पष्ट 
प्रमास दो सकता रे! क्या सका देखकर भौ कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कह सकता है कि माराम प्रनातन्त्र शातन उनज्ी्व शतब्दी;से 
पहले सवथा चन्ञात थ || 

इतना ही नेहीं इस महानभा कै सदस्य बनने के लियि योम्य 
वै येग्यतम न्ः^यो को चुनेनके क्ति प्रणी यतन किया जाता था। 
` इना णण ४९८ स्मात्‌ [६5६ एतान 169,770 48 
¶† ^^] 60र्दतापाला॥ रह्ता< धाव्‌ 26६ एवात = [पतः४ त 
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( १६२) 


उस समय भारतीय शद्रान्‌ इस बातको मानते थे कि प्रजातन्त्र शासन 
प दति योम्यतम शासन पद्धति दै परन्तु , जबर तक योम्यतम म्थर्ति 
ही राजसमभाग्भो श्रौर राजकीय पदो पर नहो तब तक प्रजातन्त्र शासन 
पदति का पूणं लाम नहींहो सकता । इत लिथे यम्यतम व्यरफि 
राजसभा मे अत इस के लिये इन लेखों म बडे बडे नियम पयि. 
जते ह । इन नियमे से पता लगता हैकिवेद के जानने वज्ञे 
धार्मिक श्र सदाचारी पुरुषों को ही जितत प्रकार प्राचीन सम्मतिर्षो 
मौर सूत्र प्रन्थों के समय राजनमाग्रो मे स्यान दिया जाता था उसी 
प्रकार चोल राञ्यमेमी इस प्रकारके पुर््षोकोदी प्रतेनिधि चुना 
जाता था । किस प्रकार के पुरषं को महासमा भ प्रतिनिधि चना कर 
भेजा ज। सकता धा उसक शते निम्नलिखित ई । 


( १) जो पुरुष भूमिकर ( टैक्स ) देने वाली ६ वली से ऊपर 
की जमीन का रवामी ह | ( वेर्ली= २३ एकड़ ) 

( २) जिस पुरुप का अपनी निज की भूमि पर अपना निज 
छाहक गृह हो| 


(२) जो पुरुष ३० वषै पे न्यून तथा ७० वषेसे ऊपर की 
ऋायुकानंदी। 

(ञौ मन्त्र मर ब्रह्मण जनादहो तथा इन को पढ़ा 
सकता दा । 

(५) जा पुप्प १ वेक्ली भूमिसे कमन वल्ली मूमि तक क 
चि स्वाम भ हो परन्तु ५ वह एक वेद तथा चार मार्ष्यो भसे एक 
भाष्य जानता ह्य श्र भल्ली प्रकार उस की व्याख्या कर सकता हो 
तौ वह र्भ प्रतिनिधि चुना जा सफता है। 


( १६३ ) 


( ६ ) यदि कोई च्छा व्यापारी दो तथा धार्मिक नियमो के 
श्मनुमार श्पना श्राचार व्यव्रहार रखता हो । 

( ७ ) जिसने सयत पंक धन उपाजेन किया डो, जिसका 
मन पवित्रहोश्यीर जो पिद्धले तीन वषं से किसी महासमभा कौ 
कमेटी भ न रहा द्यो कह पुरुष्र इन समाश्रा फे लिये प्रतिनिधि चुन करं 
भेजा जासकना है । ८ प्रतिव् राजकीय पदाधिष्ठि्तो का परििर्तनः 
भावश्यकः समा जाता था किन्तु हां तीन वष के. बाद वही व्यक्ति कि 
भी चुना जा सकता थ) # ) 

इन नियं को पठने से पता लगतादे फि के लोग प्रजारम्र 
शासन या प्रतिनिधि शासन के रदस्य कोप्रथैतौरस्े जन्ते थे, 
प्रजातेत्र शासनः मं ज श्रनवै हो सकत ु उनका उन्देनि बड़ी बुदि- 
मत्ता से इन नियं दवारा निराकरण निया था । इस प्रकार के नियम 
यनने बक्ति विद्वानों को यदि कहा जाय कि वे घरजातेन्र शासन 
पद्धति को सर्वथा नहीं जानतयथेतो इससे अणक जनः हम नहीं 
जानते भीर स्या दोसकत है । 

किन्तु प्रतिनिधि शास्तन मे राज समाके लिये समी प्रकारके 
पुरी क्वे नहीं चुना जा सकता है इसी प्रक र उस समय कुद पुरषं 
को सर्वथा वहिष्टरृत किया ह्या था बे चुनाव म नदीं ्ासक्तये । 
इसका यह भभिप्राय नही ६ किः जो जन्मसे ब्राह्मण कुल उत्प 
होतेये उनको चुना जा सकत था श्रौर निचले कुल मे उपन, 
पुरुषो को दहिष्करृत किया इद्या था पन्त जो किसीमभीवश का 

शेता भा यदि वह उपयुक्त गुणो से युक दहोताथा तो उसे प्रतिनिधि, 


1 रीथ शि 
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‹ दै) 


चुना जासकता था श्नौर जो जन्म से निचले दुद्र मे उन्न दौ कर 

भी उपर्युक्त गुणो से युक्त होता था “द प्ररिनिधि. चुना जा सफ 
था। जो चाहे किष्टी कुल म उत्पन्न द्यो परतु निम्नलिखित दृषर्णो 
से युक्त हाता था तो वह सबेथा चुनाव सेर्वाष्छरेत सममा जाता 
था । जिनपुर्णो को सवथा ही नहीं चुना जा सकताथा वेः 
-निम्नसिखत हैः- 

(१) ज पुरूष कमी किसी कमटो मे रह चुक्ाहो भौर 

उस समय उस्ने शने वष का सक द हिसाब न्दी 

"दिया शे । 

( २) उपयुक्त एरुष फे जितने मी निकट मन्बन्धी है८( उनः 
` सम्बन्धिर्यो का नाम निर्देश भी इनत्खोमेदहै मने विस्तर भय 
से नदीं उद्धृत किया ) | 

(३) जो एुरुष व्यभेचार के महापातकसे एत्की श्द्ध हो 
सुक हो अथवा जिसने निम्न श्तिित पाप यि क ` ब्रह्महत्या 
( ख ) मदयमान ८ग : गुर्पर्त्नः से व्यभिचार “घं , तथा इस धरर 
के पापौ धर से इन बिषयो म जिसकः सम्बन्धं रहा दोव्द भी, 
नुव से वहिष्छृत है । 


|! | 
(9) इस प्रकार उपयुक्त पाप करने षाने पुरुष के सव. 
सम्बन्धी ( यहां भी उरः सम्बन्धियो फा निर्देश ह जिनका द्वितीय 
नियम म॑ पहले उल्ले किया गया है ) | 


(५) ज जातिच्युत { 0८ ९५० } कह फर प्रसेद करदिया 
गथा हो| 


(६) नो पुरषं निना निचे शंश्रकापी दै । 


( १६५ } 
¢ ७ ) जिते परकीय धनको चा श्रयषा डके से शप 
श्यं किया हा। 
(=) जो श्रभद्य भोजन खताद्ो। 
(&) जो क्षपराधी भधाघोषरित किया गयादहा। 
( १० ) जिर पते कभी मिगसी प्राम को कष्टं पडुवाया हो| 


( ११) मिस्ने व्यभिचार का श्यपराध किया हो भैर 
म्यभिचारी द्रो † । 


हस प्रकार उपयुक्त प्रकर के दूषणो से दृषरिति पर्षा कौ 
प्रतिनिधि सभाम प्रविष्ट हेमे का श्रधिकार नहीं दिया जाताथा | 

हस प्रकार इन शिलालेर्खो से पता लगता है फि दसवीं शरीरं 
ग्योरटवीं शतन्दी मे चोल देश एक श्यन्त प्रबल श्रौर समृद्धश्णली 
देश था | बहुके राजा को सम्राट्‌ कह कर पुकारा जाताथा तथा 
चारो दिशाश्छं मे चोल सम्राट का लोहा माना जाताः था । इस 
समृद्धि का एक मत्र कारण यही प्रतीत हत्ये कि बहांका शासन 
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( १६६ ) 


प्रजातेत्र था भैर प्रजाश्नो को अपनी सदधि करने का पये अव्रसर 


मला इश्य। था । 
५ 
नालावार से चजालण्य्र शसनः-- भरतवर्ष ने प्रजाततर 


शसन पद्धति को किसी मौर से नहीं सीखा श्रपितु खयमष उस 
का ्ाविष्कार किया है । इसके प्राचीन से प्राचीन समयमे भी 
प्रजातंत्र शोसन त्रपने किसी न किसी रूप मे वश्य पाया जाता है । 
हमने ऊपर चोल देश का उदाहरण दिया दहै इसी प्रकार मालाबर 
देश के इतिहास से मी मालूम होता हैकि वहां भी चिप्कालसे 
प्रजापत्र शसन किसी न किंस अवस्था मरहाहे। 


वहां प्रत्येक प्राम म एक प्राम सभादहोतीथी निसकोताराकेः 
नाम से पुकारा जाता था । य्ह प्राममे लोक समा का कायं करती 
थी । इस समा की अर्‌ हम परिशेष भ्यान नहीं श्मागषित करना कहते 
कयो ग्राम समिति भारत के किये एक अयन्त साधारण बात थी । 


किन्तु इस्त से उपर एक ल्लोक सभादहाती थी इसका नम 
कोहम था यह शक प्रधान रजकी सभा थी । लोम; के प्रतिनिधि 


इस मे बेठतेथे शरीर राष्ट के हितकारी नियमों का निशीरण करते 
थे । इस समभा की शकि न्यून नही थी रजा च्चौर मंत्रियों की श्रावाज 
से इस सभा की आवाज प्रबल समी जाती थी यदि राजा कौ कोई 
आङ्ग इस सभा की ट्टे मे श्रनुचित चैर नियम विर्द्धहोती थी 
तो उसको काये मं नही ज्ञायाजक्तथा। इसी से इस समा की 


( १६७ ) 


शकि का ऋनुमःन किया जा सकतादहै उन राज मतरिर्यो कोजो श्नु- 
चित कार्यं करते ये यह समा दण्ड दे सकती थी * | 


-मालःवार मं मुस्यतः नायर लोगोंके हाथ में सात राजकीय 
शकि थी | इस उपरोक्त लोक समार्मेवे समी प्रकर के राष्टूके 
हितकारी प्रश्नों प्र वाद विवादः करतेथे। किसी राष्टसे युद ढेडना 
श्मौर्‌ किसी से शन्ति श्रीर सन्धि करना यह इन्दी प्रतिनिधि लोगों 
के हाथमे था + । इस प्रकर सवेसाध्ररण लोर्गोके हिम दही 
राट्‌ की बागडोर थी शमौ जिसश्रोरवेराष्ट्‌ को सष जाना चाहते 
थे उसी शरोर बे उस बागडोर कौ धुमा सक्ते थे । राष्ट्वासिर्यो को 
श्मपनी रष्टय उन्नति के लिय किसी पे पास जकर प्राथेना सुनने 


भीख मांगने मौर पांव पर पड़ कर गिडगिड़नि की आवश्यकता 


न ५ पितु वे रष्टररूपी नौका फे खयमेव कणैधार थे रीर 
जिधर उस की ॐ जाना उचित भोर ज्लामदायक समते थे 
लेजा सकते थे । 
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( १६८) 


उनलोर्गो ॐक्यिजो कषा करते रहै क्षे (प्राचीन मोदत भै 
राजा देवना के समान समका जाताया वह नजो कुड कह देता `भौ 
प्रना को उस के सन्मुख सिर सुकाना पडताथावहजो कुड कैटती 
या करता था प्रजा को उस की समालोचना करने कां शमि नेह 
थी वेद वाक्य के समान उसको माननादी पड़ता था, उनके, छिद 
यह मु न्तोड़्‌ उत्तररहि जो भारतीय प्रज राजक्तमा मं बठकर रा 
की अनुचित शज्ञाञ्रं को काट दने का अधिकार रखती, श, प्रजा 
रजा कै मंत्रियों को पराध करने पर दण्डदे सकनी थी उस 
सिंहवत्‌ प्रजा को मेङ फे समन भीर्‌ कहना स्वथ भनमिरेता भैर 
अक्षानता को प्रकट करना दै । 


इस कारण प्रारम्भसे लेकर श्वी शताब्दी के. मन्त तक इनं 
तारा श्चीर कोहम आद्रि लोक संस्थ कै कारण मालाव्रार र्ट्‌ ने 
बड़ी सम्पत्ति शौर समृद्धि का उपभोग क्ियाहै । इन्‌ संस्थां के 
कारण जहां वहां के राजार्राकोदेश पर क्रिस ८कषए्ट के ्लयाचार्‌ 
के ्रत्रसर नही मिला वहा सश्ेसाधःरण लोगो को देश की उन 
-करने क प्रणो छव्रसर गिल गथा । दृश की समृद्धि काषएक बद्ध 
प्रमाण यहीहै कि कालीकट नामक नगर चिरकाल तक पूर्कीयश्ःर 
,पश्चिमीय व्यापार का केन्द्र, है +| ` 


इस प्रकार मारत वषे के भिन २ देशा का जितना २ इतिहा 
पायां जरहा है उससे उतना र२्स्दिदीरहादटैकफिमरतमे-प्रजा 
तंत्र शासन पन किर न किसी खर्परे सदाहीरहा दहै) 








,.# डो पुस्तधः एषठ १८७ तया ( पमाणण्छाः ह०्टहपन्छ #णन. 
^€, 1¶ ) | 


( १६९. ) 


ह्न दवा मे प्रजातत्र शसद का भाव इतना समाचुका था कि 
खप्र्‌ से एक -सत्ताक शमसन से शासित होने षले राष्ट म मी भीतर 
कस्तुतः प्र नातव शासन का बूत सा अश रहता था । मौय चन्द्रगुप्त 
नसे बल्तवाम्‌ एुकाथेकारी ९५५०८ राजा के राज्य मै मौ नागतं 
क्चाप्तन पश्चायत द्रा होता था | नगर मे भिन २ शासन बिभाग 
केरे वाल ६ सभयं थी श्नौर प्रयेक सभा म ५ सभासद्‌ हेते २। 
न॑ समाश्रं दवारा हौ व्मुतः बहत शासन कायं होता था । 


पञ्चायत पद्तिः---प्रानौ की शासन पद्धति के विषयमे तो 
निस्सशय हो इर कहा ज सकता है कि वैदिक कालसे श्रश्म्भि के 
१८ शताम्दी के समाप्त होने तकं के महान्‌ दी्धकाल मे प्रामों का 
शातन पञ्चायत या भ्राम समितिर्या श्रा होता रहा टे । भरतव 


मं पञ्चायतों हवरा शार्नका तरीका क्ब श्ररम्म हृश्ा कोद मी 
रेतिहातिक शसक्रा निर्देश नहीं कषर सकता । इसा कारण यही है कि 
भारत के रेतिह सिक समय के आरम्भ हेने से पहले दी पचायतं 
पदति श्चारम्भ हौ अदी श । ज सभी युरोप र श्रमरीका मे 
शासनं पद्वति कौ नाम भ उपपन्न नहीं दर्मा था उस संमयं मारत मम 
सर्बो्तिम प्रजातध्र शासन पद्धति दरा शासन हेता था | इसी 
लिये श्विहासं लेखक ॒चिजल्म रएनष्टे के शद मे कटा जासकता 
ह कि * {1116 ९5८13 111९ एषिणौ ण शपप्रलृष्प्रछ 9 श्रथोत्‌ 
प्रजतित्र शासन भारतवषे सेटो सरेदेर्शोने सीखा है। 

भ्राम समितिर्यो त्नौर पञ्चायतां के हाथमे क्या शक्ते चोर अरधि- 
कारश शस कामी निर्देश करना हम श्रावर्थक समस्ते ह । धाज 
कल गवभन्मट भरत सरकार श्राफ इन्डिया मी पञवायत पद्धति 


( १७० ) 


कौ फिर प्रचलित करने की कुद २ भ्ाशा दिला रही ६ । श्रत इन 
पञ्चायत को देख कर दये ्रमहोसकताहै कि प्रचीन काल में 
भी इसी प्रकार की पञ्चायने होती होगी परन्तु देसा समना नि- 
तान्त असल ह । चीन काल की पञ्चायत; श्र इन मावी पञ्चा. 
य म चाकाश पताल वाभेद्‌ है जे अधिकार श्चैर शक्ति उस 
समथ पञ्चःयतो को धी उसका सहस्त्रं भाग मी इस समय पञ्वा- 
यती को नहीं प्राप्त देगा | उस समय प्राम समितिया के कारण प्रयक 
ग्राम एक छ्धोटा र्ट्‌ था | अन्तरीय प्रबन्ध के लिये प्रम सभिन्तेको 
ए स्वतन्त्रता थी कोद भौ शा उन के श्रन्तरीय, प्रररन्ध भे 
हस्त.क्तेप नही कर सक्ती धी ‹ १८ शताब्दी तक की मी प्राम 
समिति्यो मे यह शिरां अौर अधिकार प्रतय प्राम समित्य को 
यह अधिकार प्राप्तयेया न्दी इसके निश्चय के लिये चालेसमेट 
काफ से भधिक प्रामाणिक भैर कोर नदी हो सकता चतः उन के 
शब्दको ह्रौ प्रस्तुत करना हम उचित समभर वे कहते 
(न्‌ }7€ पश्ुढ (गणपा प्ट € [7५९ प्कणपणोा८8 = एमा 
प द्भाष 6१९८४ पण धषु व्ण कथ शएल्ताप कलााडलण्टल) 
९४ क्फ्रव्छ = आत्दु€ावद्छ६ ० शष ग्ला कदप्ालणह, 
पक स्थान परवे फष्टते है कि 018 पा०ण 9 णण व्ण्णाण- 


प्रा)179 028, €ध6]) € 008 8 ] प्ट = 81४6९ 10 1151 

भारत का इतिहास लखक विन्सेम्ट स्मिथ मी कहता है किं 
राजा के निरीह के नीचे रहते हए भी प्राम समितिर्यो के म्याय 
तथा शासन प्रचन्धमे व. त श्धेकार प्रप्तथे ~ स्तनेसे ही पाठकां 








+ ‰21क 9०९ ज [वाय 414 [एष्द्ु< 1908. [तत्रम 


( १७१ ) 


षे उस सभय क) पचःयत। जर प्राम समिति क॑ शमि, चा अनु. 
मन हो सकता दे । 


ऊपर हमने वैदिकः काल से तेकर 2 द शतान्दध क अन्त टक 
सरप्तत ननरसेदेकहै करि मःरतःम भिन२ समय पर्‌ श्नम्‌ 
प्रकार क भन २ लोक समाशं दरा प्रजा्तत्र शासन रहता रहा 
है # ; ग्रीक, सीथियन, पाथियन, चकगान ओर सुल लोगों 
ने क्रम स मारत पर आ्ाक्रमण भयिश्र.र यहां की राजनैतिक म- 
स्थ के ष्वतं करनेका पृण यतन कियास्मौर क्टूत शरश भ वे 
सफलः भो हुए लो भी प्रजातनब्न शासन फः कुष्ठ न कद्ध चिन्ह भारत 
के श्नन्दर सदा ही षरतेमान रहा । अन्य सब स्थं चऋहेनष्ट रही 
मई रतु यह बात निर्विवाद दहै फि आम समितियो श्रधक पंचःयततो 
का नाशक्रे भी नही कर सके । श्ननेक र,ज्य परिक्तनर्पी श्राभ्धियों 
वे शमने पप्भी मारत की ग्म समित्य कीद्द्‌दवरेनदी हिली थं 
इस बात कः "पुष्टि के सिय च.रसमेटकाफषही प्रमाणिक है उसका 
एक २ शब्द सारे इसक्िथिवेष्ी हम उदभूत्‌ कस्ते दैः--11८१ 
( ४1119८६ (छापा ) रसला. (0 [४१४ ४१२०९ ए. ध्पो ठ लत 
1४85, {$ 06851 {टः तकृ} {नप्रो9165 तठ) पएषर्णापतणा 
8९६९५, ८० १८४०५८०४. पाव मनापा १६» पा 31१८४, 
क ह0फतार्‌ 0 [६०४ यर #जतस्ल ४० {1 (जत ४९८१९ 
7०० 355 मे मास्त मेँ वर्तमान १८ प्रकार को समिनिथो, 
का धणन क्रिया है! भ्रौर का है सि प्रत्येकमेकमसे कमं 
तोन सभासद शेते थे । पक सावंजनिक समिति मी होती 
थी जिस के सभासदो की संस्या निशित नद्य यी कटर 


इन सायंजनिक लभश्नौमं स्मीः युषक् भोर बद्ध दुरे 
जाते थे। 


( १७२ ) 


सा हिधा भट णु 70०८8 79 (प्प) एष (€ भीष त्छता- 
पला पटाः ४८ 5911९. मारत के इतिहास म रस्म कए 
लेकर अन्त तक श्रनेक केर फ़्ःर हए श्ननेक परिवरन हएपर तु प्राम 
समितिर्यो की पद्रति वै्ी कौ वेस) वतेमान रही । यदि भरत की 


राञ्यलद्पी जा कल पठान राजाश्मो फे महलो ५ विहार कररदी धी 
मज उनको होड कर मुगल राजाश्म) के"महल। को सुशभत 
. करने लगती है, यदि दिली राजधार्न परसे मुगल वादशा की पुरानी 
पताकां जो कल केहरा रही धी खाज उखड्‌ कर्द म॑केकदी 


जाती है गौर उसके स्थान पर मरण्टा हिन्दु की नरवन पताका 
गाड़ दौ जातीदहैन्रैर यदि खाज भारत ष राजवानीजो सिङष्ीमयी 
देवगिरौ ल जाई जातौ दै यः देवगिरौ से फर दिन्नी लाई जती है 
तो इस से यह समना भारी मूल ६ कि भारत का सरा राज 
प्रबन्ध अस्त भ्यस्त ही जाता था । वास्तव में नमरो जोर प्रामां 
सन्तरीय राज प्रबन्धमे इससे जरा भीफेर फार नद्यां ता धा 
स्थार्माय पंचायत भौर भ्राम सभित्तिय प्रचवत्‌ द बतेमाम 
श्त) थी 


श्रनेक परिवैर्नो के हते हए म इन प्राम समितया की 
स्थिरता के कारण दी प्राचीन सम्यता शोर प्राचीन पद्धीतयांमी 
सीय २ निट्तर स्थिर र्द सकः धी थोर भरतीय जीवन बौ रदा 
ह सैथ यः| इस के चाससमटकाफ मी मुक्त कणठ से सीकारकरते 
हए क्लिठत है “४8 पण्णा) ज भाहुह्‌ तण्णक्रणण ८ ,.९. 
४४5 { (०ा८ल रह 6०्यध्रतएपह्व्‌ पा€ षण धड़ कलाः चप्86 ४0 
४४८ (८86०0०8 ० ४6 एदग0& ग [णवा (जण्ण ४] ०९ 


, ( १४७३ ) 


7श्श्छप्पहजाह धा] (रप ५ [ला (ल्द [ने अपलिन्तं 
कणत 1 18 17 9 दौ) वद्द्ूव््ल व्ताावृव्लष्ट ठ क्ल = 04/01 प९+ 
४704 ४ ६१€ € {पलार ४ {षं [17 त [{एष्ल्तृजा भतं 
;फतलृपला ९८, मुगल श्र अ्रफगानों के पराधीनं हने परमौ प्राम 
समितियीं नीर पंचःयत; के होने फे कारण ज्ञागों को उस कंटोर पराधी- 
नता का भतमव न्हीदहोताथावे नगे अर प्र्मोमे श्रप्न को 
त्वाधीन श्नोर खलन्ब्र ह) सममत थे । 


परन्तु शोक ई १८ श्तब्दी के ननके साह ठेमी पुरानी 
श्र उपयोगी संधान कार्थ दूत दयक पन्त गया } इगलश 
गवर्ममेन्ट ने उम समय उन्क कामन कतो नदीं समम | भरत क। 
इतिहासं लेखके विन्सन्ट स्मिथ भा इन संम्पाश्रो कौ गृष्वु पर एक 
आंसू ऋअग्ररयं ब्रह्मता ह श्र कहतादे ^ ७ [ण धा पणः 
हमला दद्द्लाल ७४४च८८।५ त [क्ष्म] कला एुकदटपष्टा( लक्‌] 
एणणमाः 19 गहि गपत्‌ [११५ पाहा पप्र द्वह ५६०. 
तअणवेल्छ ७ ७रुहयाोलं एतषा ।ल [थला | {1९ (भत्‌ 
८्०पफाणते ह प्मार प्लव्तिभ् १२८४ +" ये सष्वयिं मरत कौ 
समृद्धि कषा कारण थ इत सियि उनके नष्टदने पर मारत क] 
समृद्धि का नाश हृश्रा चरं तवसे यहां पर अफाल ऋर. महामायी 
क! पदार्पण हुश्रा । इस किये भारत क) सभृद्धि का एक मत्र उपाय 
यहीदहैकि उन लोकः संस्थानां का मास्त कौ परकित्र भूमि पर पुनस 


सीदन पिया जाय । 


न~ दिर 015६ र ० [प्व दल्लकते लवृलाल), 911. 512 1१६९. 


पञ्चस ऋच्यायः 


राज्ञा प्रतिष्ठितो घभेः घमोत्स्वगेः प्रात्ति्तः॥ महा. ,^.४१ 
धरे तिष्ठम्नि मूनानि घर्मो राजनि लति्लि ५ 


श्राज ससार म एक सकत्ताधररी रजा ठंडा भर्यकरं सममा जता 
है, श्नौर उसका नःम मड घृणा से जिया जाता हे प्रतु प्रथपर श्रध्याय 
मजे हमने प्रार्चौन भारत क एक सत्तावरी राजा का चित्र खीचा 
है बह भयानक नर श प्रयु सुन्दर भौर यि्ाकरष॑फदरै | भेर 
सथ हौ इतिहास मी बतलःताहै रि युरेप भ एक सक्तषरी राजार््रा 
ने जो अलययाचार प्रजाश्रों परकर मारते रसे रजाश्रं ने उस 
का सहसांश भी कद श्रयचर न किया | यक मेद निष्कारण 
हं नही द | एर्व वरयत अन्य अनेक प्रतिबन्ध; फे अतिरिक्त भारतीय 
राजा पर एक पथित्र बन्धन क्षद्‌ रहा दे जिसको) युरोपके राजभी 
ने कमी नुम नहा र्मया । उस अधन को धानि बन्धनं का 
नामदे स्कतद । 


युटेप के राष्ट, के समान मारत भ राष्ट्‌ केवलं भत्र विशद 
राजनैतिक संस्था नदद र्दी परन्तु उसके साथर मारतमभरष्टरू 
को धिक संस्वाके नाम से पुकारा गया है। वह धम राष्दू के 
स्थिैन परे राष्ट्‌ धमे के लिये परन्तु मारतम माना जताररष्टू 
धमैकेलियिहैन कि धमराष्ट्के लिय । गुरोपगरे २४८. क प्राचीन 
काल श्रीर्‌ मध्यकाल का इतिहास जानने बाले जानते ह फि वह 


( १५५ ) 


विचःर्‌ बां प्रारम्भसतेही रहा है परन्तु वर्तमान काल का इतिति 
जानने वाज्ञे भ यही कहते हैँ कि भव मी युरोपमे यदौ सिदान्त 
मानाजतादहैकिरषष्ट्‌ ध्मैके लिये नही मिन्त॒ धे राष्ट्के लिये 
है । धमे की बःत वद तफ मनी जाती दे जदं तक वह र्ट्‌ के 
छनुकूल हौ जः षष र'ष्ट 8 इष्ठाके कुङ्कुम विपररत होती दहै 
वहां उसका तिरस्कर कर दिया जाता द { चाजधमे राष्ट के सन्मुख 
गोडढा टेक कर अ हजुर करने का काम करना दे | राष्ट के तेजखी 
रूप कै सामने धर्म मयत निवल ब्चैर म्लान हो गथा दयी 
कारण है किं जब श्चपनेरष्ट्‌ को स्वाथ सेप्रेरेत इए २ राजनैतिक 
य^दूत। के मुखस म.रो मसे क) भयानक भावन निकली तो धर 
मये दूत जे रात दिन चिद चज्न' कर कहा क्रते किं “भाई 
भिसी को मत मारो यदे केष्टेतु हारी एक गाल पर धप्पङ्‌ मारत 
तो तुम दूमरी गाज्ञ भौ सामने कर दो" एक दम श्चपने लम्भ चोला 
फो फक कर खतरे कपड पहन वाहर निलकृ ५३ श्रीर्‌ पने उन्ही 
हाथ से निस चै रैकडा का जल से वप्तिस्मा दिया करते ये इस 
समय बन्दूक भौर तेप क जलती हई श्चाग से वपतिस्मादेने क्तो, 
कारण यही दहै क्रिश्चाज युरोप में मानाजाता है किराष् रूपी 
तेजस सम्राट्‌ के सन्-ख धरम रूपी. भिक्ुक रास्ता रोक कर खड़ा 
बीं हो सकता किन्तु धम के मागं को रोक कर राट्‌ जवर चाहे खड़ा 
हो सकता है | परन्तु भारतम इससे सवधा विपर्रत शिः दृश्य था जब धम 
र्ट्‌ क रास्ता रोक वार “वत खड़े रहे” क श्रज्ञा देता था रष्टू 
उस समय गरदन कुकाकर खड़ा हयो जाता था तभी तो कहा दैः-- 
“अनीकयोः संद्तभोयलोयषर ्रःह्यगोन्वशा शान्ति सिष्ड्म्नु- 
भयतो न पोदढवं चदुाभढेत^ जव दो सेनथं॑लद़ रह हेतीयीं 


( १७६ } 


धमर शक वेदविद्‌ बिन बरहा बीच ५ अकर खड़ा हो जाता था शौर 

पनी ब्रह्मतेजो मयी ध्वनि से हाथ उठा कर्‌ कहना था किं बरस लड़ना बन्दे कर 
दोतो उसी समय शङ्खा पति ह दोनो क्षेनयें पद्ध हट जतीथी भौर 
खून कौ प्यास) तल्वर्‌ मी एक णके म्या्नो मे प्रविष्ट हो जवीधीं। 
यह इम नतक! चिन्हदहैकि षम की राज्ञा बदा बलवती धी राभ्म 
उसका तरकर न्ट कर सकता था | 


पाटक ! छण भर सोजिये उस दइरय को , जब मरहःराज दशरथ 
राजापिदासन धर पैठे हए द मदं विश्वामित्र उस से उनके प्रियपु्रो 
को ्षपने. तपोगन कौ रन्ता केपि मांग रहै हं | मेरे सुकुमार नव- 
युवक बालक श्रौर समर दुरम भयानक राकस, उनसे लङ्न के जयि 
मेरे प्यारे बभौ को ऋषि मांगरेह दं यह कह दशरथ अपन मनम 
अपने पुत्रो कोउसकेहाधमे देने से सथा इन्कार कर देते है । 
परंतु राजा को टालमटोल करता हृ! देख कर ऋषि ्द्धहो जते 
है उनके मुख पर रोषे चिन्ह पाकर महाराज डर जति है। 
से षद्ल राजानो कै विजेता एक तपर ब्रह्मण से भयमीत हो 
कर कंपने लगते ई । पाठ्क वे | यहं एक का ऋषि के सन्मुख 
कपना नदी था परंतु राष्ट का धमक. सन्मुख कपिना था । इती 
प्रकार राजा हरिश्वन्द्र एक ऋषि के मय च्रौर श्पनी प्रतिक्ना भग के 
भय से यदि मरि मरे कफिरतेरदेतो यहु केवल एक रजा काणक 
तप से डरना मात्र हीनद्यं था परन्तु र्ट्‌ काधभके मयसे माश 
मरा किरना था । इस्त बतं की सिद के स्थि घटना को उर्मसी 
प्र गिनने क श्रावश्यकता नही र मारत के इतिदासकी येलीष्टी श 
परक्ठार के समूह्य रत्न से मदी पड ६ । 


*( १७७ ) 


प्रा्ीम भ्त राष्ट काश्मौर रष्टर्‌के मुकिा राजा का 
महत इसी तिये था कि बह धमे का रतृक टै । उसको ध का 
चै पदःर भानना जेस के शिवि बड़े गे. कौ बत थी। परन्तु श्रां 
कपा सवेथा इस के िपरीति नदीं दे क्या च्राज धै राष्ट्‌ का चौकौ- 
दार नही २१यद किसी युरोपिवन ङ्ख ने एशिया या च.क 
प किमी दिश मे परदप्रसार कना हे.तः ३ तो पले वहां भेदान सफा 
धरन फे लिथि धम्रके दूत भजे जतिदैवे उनदे्शोमे जफ़र उन 
लगे; की भमन्पता, वेश्या ओर जंगलीपनं स्पी मल को रटने 
के लि किश्विैनिदी ( इस ध्म) का फःडकेरते है पने राष्ट के 
वहा अनेके व्यि मागे सफा करते है । जह जहांयुरेपियनराष्रौ ने 
पाव रखा है प्रहत पदां मिशनरी लोगां को भेजा गया दै भैर उन 
लगे दरा मग सफा हनि पर उन रट, ने शनः २ वहां पनी 
श्रमिक जमाकर । हसी लिय जगपान के एक राजमेतिक पुत्वमे 
अम) घेष्रणा क 4 कि यदि हमारा रा चाहता है मि वह बाट 
श्मन्यदेसः मे श्रपना पग पमरि तो अवश्यक है किं पहले वहां 
मैद्रान सफा कियाज,य इस क्ियि उसका प्रस्साब था. पि जापान 
राष्ट को श्यपने धमे क भिशनरी . प्रचारक ) शीघ्र ह एत्ते सानी 
परमभेजने चा्टिये | शतः स्पष्ट हैक्ति शुद्ध हृदयसे घमप्रयारकं को 
नहीं मजः जाता कन्तु रष्क माग को करटक रहित करमे के (लये 
धमे के पल्ल कौ मोटम सफन्भना कौ पलटन कफो भेजा जाता 
इमी ल्य हमने कदा दै क्रि आज धर्म राष्ट फा ( सेवक) 
जी दजूर करने वाला चपरासी है । 

श्राज राट ध्मैसति कहतादे “हे धम तुन्दे प्ररो सख्तन्त्रता दै 
म वुम्दाय वानो मे कोर ह्तक्ेप नष्टौ क्ण परंतु इतनी शते ह 


( १७८.) 


क्ति शुम मी मेरे कामे मे क्रिसी प्रक्यर का द्स्ताद्ेप नहीं - करना, 
वदि तुम्हारा स्निदान्त है कि मोग विलात्त मे बह जाना हानिकारी हि 
तो जाश्नो जो सामाजिकं व्यक्ति भोग विलास मे वदरहेटै उन को 
जाकर बचाश्मो, यदि तुम पने स्वार्थ के स्मि दूसरे को 
सतना दुसरे का खून बहाना पष्क समभ्तेदोतो जो साथा दूसरे 
का-गला धोटर्दे टै मौर खन बहारहे है उनके दाथोको शस पाप 
खे शेक, यदि रसय व्यवहार करना दसरा को बहका कर षञ्चना 
करना, दूमरो की चित्रो पर उस्सव मनाना. तुह घोर दशंसता 


प्रतत होतीदटैतोजो यह कता कर रहे है उनको डराधो भ्रौर 
इस पाप से बचान्नो, परु याद रखना मेरे मोग विलासो 
। क, मेरे भयाचा्े क तौर मरे बञ्चना पृण असय व्यवहार्यो की 
समालोचना भूलकर सप्रमे म कभी भत करना, व्यक्ति की 
समालोचना करने को व्यक्तिश्मों को समाने का तुम्हारा एण ॒अधि- 
क्र है परतु राष्ट की समालोचना अर उसको समकनि का तुम्हारा 
ङ अविकार नहीं है क्योकि अव चा्वार शाख बदल-खुका है भोग 
प्रिखद्च की सामग्री के एकत्र कलने मे व्यप्र रहना, मलयाचार करना, 
शुम बहाना, शोर श्रसल व्यवहार करना यदि व्यक्तिश्रों के लिये दूषय 
हषर राष्ट के लिये यी मूषण है । बस जाश्नो इस शतै के साथ 
तु. -स्वतन्त्रता है” पाठक वे ¡ इस लिये हम देखते है कि 
यदि किप्ती राष्ट को अथे, काम, मोर देश्वय की प्रति होती है 
तो चष्डवेया दुरे किसी मी उपाय सेः उसकी प्राप्तिकी जती हे। 
धमं का यह साहस नहीं होता कि बह राषटकोङ्स ते. रोक सके। 


( १७६ ) 


हस लिये भाज जब रट अपने व्यापार भौर राज्य विस्तार केनकदेते 
सत्त हो जतिदैतेो धर्म को पव तते कुचलने मे तनिश्र भी नही हिमि- 
कते किन्तु क्ष गमर भाषत के प्राचीन राञ्नैनिकर सिद्धान्ता परद्ष्ट 
प्रात कीजिये | व्याप्त कहने हैँ कि । 


अथेशाख परो राजा घमीथौन्नधिभच्छनि । 


असाने चास्य तदिश्स सवेमेष विनरथानि । # 


जो संजा अथान को छक्यम रख कर केवल अ्योपा्जनः मे 
ही खगा रहता हे वेह धर्पाुकूर अथे का उपार्जन नही करता ओर 
उसका यह सादया धन मन्त.मं अवश्यदही नश हो जाताद्‌ । हमारी 
राजनीति मे अथदशाल्न को बड़ स्थान द्विपा गया है प्रन्त॒ुतो शी 
उक्तका आसन घमेगान्न स नौचेही है । याज्ञवःक्य अपनी स्मृति 
म छ्खिते षै! 


अथशाखा दविवलवद्धभशाखमिति स्मृतिः ॥ + 
राजनीति मे जहा मर्थशाल्ल आओ धर्मान्न परश्चर टक्षर खाते 
हो बहां भथश्षाल्न को हट जाना चाहिये म्र घमेखाच्ल कों माग 


मिरना चाहिये ! यहा पर ध्मशाल्र को अथशा से सदा बख्वानू 
समक्ष गथा है । जहां तक स्थदाल्न की मज्ञा धमेदाच्ल की 


कनको) 





# ७१। १७ शाति०॥ 
+. यास्क स्द्रति । २९ 





( १६० ) 

छाक्ञाभ- के निदद्ध मदी ट्‌ गनो तके ऋऋ मानी जती दै जद वह घम 
शाख का जलिका काटत। इ वहो उ्तकम तदथा तिष्ट्कार करं दधा 
आता ६ । गर्हा. व्याप्त कदतेष फि प इस यिय एक्रवित्त किया 
जक्तरे किं उतरे प्रनायौ म धमव) वृद्धिकती कय उर प्रञजान्ञा 
की कामनाजी के पूगक्षिया जाय ईम छि अविप्यक्रः < कि जो कोष 
दन प्रयोजम फे स्थि एकन किया" जाना रै यह पर्माजुकूष हो रन 
नित क्था जाय + { सप्राति राजा भ्न क्ते धम दो स्तै काम 
(रे्य्य ) की इद्रे के {नद्‌ प्यतक्ररताद नो यदि च धम यधप 
से एकत्रित किया जायत इमे दक मृन्धना बा हो स्ता र 
हस प्रकार हभाम साय्ो्तैत स्म्य मराद का अपन सद्धा मे 
प्रेरित हो कर धन का सज्ञा विद्ध क्न त दार बाग साधानं 
भिया मथादै। 


लाज यद सिमीराष्ट्‌ १, ननाजस ठन केरष्टि च) उशत 
की साश्चिकां पटी जालोर्दुमो दे पने कु गर्वर्धो न्य अपि न्यय 
सादि तै सूतियां साउ २ क८ सिद्ध स्ते टु कि उनग व्यार 
बदु रदा ~ भिय प-ष्थ को गस्याष्द्‌ गदी. नम २ आािष्कः 
भोर खनद काममस्य क तसौ दिन रत निकरे, रष 
का कोष दिन दूना रात चीगुन्ध वद रहा टै रङ्ग जान्‌ ओर रू 
छाने न्या सामान गात दिन ब्दा जारहयादं इयाद्‌ र्‌ शनक 
भ्रकार व सुचिय प्रुत क) जती दहे) 








+ कोणा धमंदवः फामष्यः परलोक्स्छथा शयम्‌ । 


वश्च धर्मण स्िप्सेवं काथेश कदाजन ॥ 
` श्दार्ति 1 5३० ॥ ४० 


( १६८१) 


परन्तु तावना यहे प यदि शसि व्रपोन मारव न राष्टरकनता 
से पूछा जय क्रि उमना रा उत्ति न्‌ पमाया न तौ उक्तका 
उसर वया होगा । एत श्पि आहर से फलय दर म पटुक ६ स्यैर 
फेषयदेत पे, राजा अश्न क पाहत पडू प्रप्र करते फ ह 
राजन्‌ तुम्हारा राष्ट दन्ति स्तक रहः ६! उस मय अन्चु महाराज 
उत्तर देते र ह्यं मेर देश अग्यन्त उन्नत आर समद्र है क्स 

न मेरमेनो समप म कदर्या न मचप। नानाहिलाभिः 

नायिद्धान्‌ म स्वरी स्वैरिणी शूतः॥ 
है श्य भै राप्यृम कोद चोर नी कार भर नटी, पवा 


# 0 






पुपर नदाः जौ सन्नतर म तरया हा, चोद्‌ त्यमिचामे नदी आर जकर 
म्यभियारी पुस्पदही नर्हा ठवभिचाणीदीत्तोहोही नहं सक्र 
१। यह सुनकर वि अच्यन्त प्रग हृति भौर मनपी मन राजा 
प्रचन्ध क अर प्रददा करते दे } पाठ बण | उस सभय रेरु तार 
देल्िपरोन ओर" नहर को उन्नरि से. क्ल राट्‌ की उन्नति का 
परिमाण नही च्छायां जत्ता या | प्यार, निन पद्व के कठं जनन 
ओर कराम कखछ चान्द ओर मोनेक देसे बट्‌ जनि मासे 
देश को उन्नत के दिष्‌ पर गदा हआ नी मान द्या जत्ता था। 
परन्तु समाज के व्यक्तितो को उल गष्ट को उनतत सभेस जता 
या । यदि कद्‌ मह उर मे सतयन्त सुन्दर प्रनत दय था पनन्त 
उसफी नीव अत्यन्त कीट खाल्नोथो पै उस्फो रन्द्र नदीं 
सभक्षा जाता था! यदि कोष श्प ऊपर शूर प्ख सिमर होताथा 
परन्तु उसका जद खख्खी हो रद हेतौ धी तो उसको प्ररांसा येभ्य 
नदी सपक्षा जातत या, यदि कोई पुणः ऊर वद्यो भीर गूष्णो से 


( १८२ ) 


सनित होता था परन्तु भन्द्र ण्की भामा मर चुकी हेती धौतो 
उसको जीवित न्ह सपक्षा जाना धा । इसी प्रकार वे इतन भूखे नदीं 
ये कि किसी गष्टर्‌ के बदते हए न्य।पार ओर धन धान्य को देखकर मुग्ध 
हो जाति ओर एकदम कह उण्ते क यह देश बङा उत्तमः द परन्तु 
वे इन ब्य चतो को गौण समञ्च कर मन्तशीय दृषिसे यह देखते थे 
कि क्या र्ट्‌ 'खूणी प्राराद्‌ जो ऊपर से इतना" भव्य प्रतीत होता ह 
वास्तत्र ४ अश्र से मो इतना भव्य है क्रि नदी | उनकी दृष्टि पर के 
चोठे को पार कर सन्तरति भार्मा व्क पहुचती था नौर अन्तरीय 
, उनि "को वै उन्नति की मुख्य कतौटी समक्षते थ । 


उनका विश्वास था कि रष्ट्‌ मं यद्विषमे कौटृद्धिहोरहीदैक्तत्रतो 
राष्ट्‌ भवर उत्ति कर रहार ष्दिषमेकादसहाद्ादैतं साष्ट 
अवदय नादा को प्राप्तहो गाहे परन्तु प्रश्नहोसकनारै फि धमकी 
बृद्धितराजाका क्या सम्बन्धः हे ईस प्र हमारे प्रन्वोन राजनीतिज्ञ 
का उतर यदि राजाह चितो वह राष्ट का धार्मिक बना 
सकतां है ओर राजादही चहि तो वह सरे र्ट्‌ को चार अधार्मिक 
मीः धना सकत है श्तय्यिवेकतेये कः-- 


थमं तिष्ठन्ति सूनष्नि धर्मो राजनि तिष्ठति सव भूतमात्र 
की स्थिति काकारण धम दे परन्तु उस धम की स्थितिक्ा कारम 
र्जा द ॥ 

जब राजा घम की स्थिति का कारण समक्षा जाता चा तव इक्षका 
सावद्यक्रः परिणाम होनी था कि राजा केवर देश की आर्थिक भौर 


तैनिक उतेति कनेमे दही नही ठ्मा रहता धा परनद वा्िकं उक्ति 
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करने की भोर भौ अपना पूण ध्यान देता या | जौर्‌ आज कुठ के 
राष्ट के समान वह धार्मिक संशोधन मे विलङ्घ उदासोन नहीं रहता 
धा ईस ख्ये उन दिनों राजनीतिङ्ग रोग रजा को ओरदार शब्दौ मं 
मड़ादेते इप्‌ कहतये । ` 


पानागारनिवेशाथ, वैश्याः प्रापणिका स्वथा ! 
कुरीलवाः सकितवा; -ये वाम्य केषिदीदशाः ॥! 
नियम्याः सवे रयैते ये राष्टस्थोपधातलकाः । 
यले राष्वुः ऽभिलिच्ठन्तो बाधन्ते मदिकाः प्रजाः 
ट्ट । १८ । शान्तिर ॥ 


हे राजन्‌ ! मदयश्ारयं, वैदयायं, प्रणिन व्यापार करने बे, नाचने 
गाने वाड़े वदमाड लीग, जुआ बेख्नै बाढ़ इयःदि २ दुशचारी राष्दू के 
घातक दु राजा फो उचित व्ह इन कोरष्टर्‌ म नर्धी होने दे 
यदियेरष्टूमे खते्हैतो सारी अष्ट प्रजार्थे इनके काण वृंखित 
रहती ६ ।॥‡ पक्वे | इसी कारण आज के उन्नत रष्टरौ ओर उन 
दिनो के उन्नत रष्ट के वणन मे इतना मारौ मेद ह । आज जो 
राष्ट्‌ सव से अग्रि उनतदहै भौर उनमेंभी जो नगर सम्थताके 
केन्द्र हीने का अभिमान रखते ई यदि देखा जाय तो सरसे अधिक 
मद्यशाखरिं, क्व से अयेक पैद्ाये, सब से अभिक बदमाश रोग भोर 
सव से अधिक ज्जुभारी दोग शायद व्ही प्रर पामरे जायंगे । भत्म्य 
भर अवनत कहाने बके राष्ट्रो मर नगरं मं शायद ही ।फसी राष्ट 
म इतनी मदयशयरर्ये ओर वैष्या शाङयं पई जायगी जितनी माधुनिक 
उम्नति क। केन्द्र कहाने बाटी राजधानेयो मै पार्‌ जायगी । वाह्य 
भाधिक अर राजनैतिक्र विषयों मे भाजं र्ट्‌ मस्त है परन्तु देश 
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खी वैःस्सविर ऊनति क प्रधान पारणं पारमिक पिष्यो .मो णि बह 
स्य॑था उदासम दै । 

भाय कके राष्टौके शास पिमगव्धे जर जव हम हवति 
कर्तेद यह्‌ पतेर मि सम रद्रा भ चह वे पण प्रजास्तदा 
रखते ह सधी स्थानो पर जातक मण्डर ज परार्धश् न्यते चित 
प्मते है छनक्री मियुक्ति म दसीकिक करे को टीश्र॑धानती दर रतीं दै। 
धनवान्‌ ओर सीक्रिक रेश्वये सम्पन पुद्पो वैः स्ववि आज सचे: 
 उमध पद घुस. हे परन्तु जिनो स्द्नी का खात मार कर ध्म ओँ 
द्रा क्ो विष उपामेन कथाह उनके छ्पि इन राअषेदेय पदौ 
फ स॒न्रद्वार बन्दद | राज्य उका भे प्रप्त कनेके च्य घनी 
भौ सम्पति शारी दोनो यदी श्वान दर्वि र घानिक्र या 
द्यन्‌ हना कोर दी यदि" नार स्पष्ट तौर से कदा जपे 
तो इस मे मी मोर्‌ ज्व्युकि न होमौ कि जो धार्निक 
४, जे उद्र ई भौर मो मनष्य माव कृापरेम कीटे ते देखने 
यष्टि रह यन्न पिया लःता है क रम पुप्‌ स्महक पदां परन आसक। 
लान कछ के अनेक्र. सम्य राष्ट इर प्रश्मर धमकर पुर्यो ग अपना 
स्ता फे द्यि मानक समहारे द आर यन्न करते किडन पदो प्र 
वेही पुर्र्धे जापो तना कुदार ह्य, सार्थं सिद्धि कनेक 
म्म जानते हा भीर्‌ दुर ते धनो आर अधिरसे कम दुटने मे 
तिद्ध हस्त ओर रम म्द „^ कदा अपरतो जो धूतता कै पण्डित 
हो + म मुव गदी बेवक्ग प्रतर आर खां साधक सेग आत्रं कष्ठ 
युपर भ खून की नद) वदानि, हज विका का *मातैनाद्‌ करने 
मौर शान्ति स्यम देशो मे भौ देना क्षपटी करने .फेःयुस्य 
कारण ~| 
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"अष्वीम मरतः मे राष्ट का मौर राष्ट कै मुखिया श्जा का 
त्व इसीलियिथा ज्िवहधमे का रङ्कहै । उसको धक्का 
किर मानना डस के स्यि बड़े गोसव की बात थी । परन्तु अजे 
केपा- सवेथा इस से विपरत नही है क्या राज धर्म राष्ट्‌ का चौकी. 
अ नही ६? यदे किसी युरोपियनराष्टूने शिया या श्राङ्िका 
५ किसी देशम पादप्रार करना होता दै तो पहले वहां मैदान सफा 
करने कि लिये घमरकेदूत भेजे जतिर्हवे उन देशो जाकर उन 
लोभौ की चअतसभ्यता, भवेया शरीर जगलीपम पीं मलो हटनि 
के हिम क्रिशिेनिटी ( ईसाई धमे } का काडुकेरते है भपने राष्ट्‌ के 
धह अनि ॐे"लियि मार्गं सफ करते है । जहां जहा युरोपियनरार्ौ ने 
पमि रखा है पस वहां मिशनरी लोगों फो मेजा गयो श भौर उने 
शग) द्वारा मागे सा हनि पर उन राष्ट ने शनैः २ बहा अपना 
धिकार जमाया है, इसी लिये जापान के एक राजनैतिक पुरुष ने 
भमी पेषण कौ थी षि यदि हमारा राष्ट चाहता कि वह बाहर 
अन्य देशः मे श्रपना परम पारे तो आवश्यक है करि पले वहां 
भेदान सपय क्था जाय इस लिये उसका प्रस्ताव था कि जापान के 
रु को अपने धमे क मिशनरी : प्रचारक ) शीघ्र ही एसे स्थानां 
पर भेजने चाद्ये । रतः स्पष्ट हैकि शुद्ध इदय से धमे प्रचारकां को 
नी मेजा जःता किन्तु राष्ट के मागि के कण्टक रहित करनेके लिये 
धरम के चेोल्ि कौ ओट मे सफसभेना की पकलटन को भेजा जात्तादे। 
इसी किये हमने कहा है कि श्राज धमे राष्ट का ( सेवक ) 
ओ द्जूर्‌ करने वाला चपरासी.दै । 

श्राज राष्ट धर्म.से कहता है ^“ हे धमे वुं पूरौ स्वतन्त्रता दै 
म पुम्हारी बते मे कोरे हस्तक्षेप नहीं करुणा परंत्‌ इतनी शते है 


( १७८ ) 
कि तुमभी मेरे कमे म किसी प्रकार का दस्त-केपं नहीं करना, 
यदि तुम्हारा सिद्धान्त हैक भोग विलास मे बह जाना हानिकरी है 
लो जशो ज).-सामाजिकः व्पकिति मोग विलास मे वहरहेहै उन को 
जाकर बचायो, यदि. तुम श्रपन स्वाथे के लिथि दृपरे को 
सताना दूसरे का खून बहाना पाप सममत होतो जो स््रार्था दूमरों 
का गला धोरर्दे दै मौर खून बहारदे्ं उनकेहाधो को इत पपं 
से रोको, यदि भस्षय व्यवहार करना दूसरे कं। बहका कर वञ्चना 
करना, दमयं की चिद्यो पर उत्सव मनाना तुम्हं घोर शंसता 
प्रतीत होतीदैतो जो यह प्ता कररहे ई उनको उराश्नो श्रौर 
इस पाप से वन्न्नो, परतु याद रखना मेरे मोग विलासो 
-की, मेरे अलयाचापों की, शौर मेरे वञ्चना पूरी रसय व्यव्ारो की 
समालोचना भूलकर सप्रम म कमी मत करना, व्यक्तिश्रो की 
समालोचना करने का व्यत्तिय। को समने का ठम्दारा प्रक श्धि- 
कार दै परंतु राष्ट की समलेःचना श्यौ उ्तको समकाने का तुम्हारा 
के श्रधिकार नही है क्योकि अब श्रचार शाछ्न बदल चुका दहै मोग 
त्रिलाम की सामग्री के एकत्र करन मँ व्यग्र रहना, ्याचार करना, 
खुन ब्रहाना, नोर अरस्य व्यवहःर करना आदि व्यक्तिश्नो के लिये दूष 
है पर राषट्रुके लिये ग्रही भूषण । बस जाश्चो इस शते के साथ 
तम्हं पयः स्वतन्त्रता है" पाठ्क वर्म ¦ इस ल्ियि इदम देखते हैक 
यदि किसी राषटको श्रथ, काम, शरोर दशवयं की प्राति हेती ह 
ते च्च्छुया बुरे फिसी भी उपाय से उसकौ प्रप्ति की जती है। 
धमे का यह पादस नदी होता कि बह रष्टरको इससे रोक सके। 
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इस कयि श्ाज जमः राष्ु रपे व्यापार च्रौर राज्य विस्तार के मदति 
सत्त द्य जते. ट तो धमे. को पात्र तस कुचलने मे तनि? भी नही हिच- 
कते किन्तु च्च गमर भस्त के प्राचीन राजेति हिद्धन्ता परदयष्ट 
पात कीजिये | व्याव कहते है ङि 


अथशा परो राजा पर्माथन्नाधिगच्छति'। 


अस्थाने शास्य तदिस्त सवेमय विनस्यनि । # 


जो संजा अथदाच्र को ठ्द्यमे स्व कर केवट सर्थोपा्यन म॑ 
ही ख्या रहताः है वह धर्मातुकरूछ अथे का उगाेन. नही करता ओर 
उसका यह सरा घनः अन्तर्मे अवश्य ही न होः जाताद्‌ ५ हमार 
रजनीति में अवशाल्नको ङ स्थान दिपागया है पन्तो भी 
उसका अतनः धमद्याल्न से नौचेहो है । यान्नबत्क्य अपनी स्मृति 
म छिलिते दै ॥ 


अथेशांखा दिषलवद्धभशाख्रमिति स्टतिः ॥+ 

राजनीतिं मे जहां अथराल्ञ ओर धरमेशाल्न परस्मर टक्कर खाते 
हो वहां अथक्तल्ञः को हट जाना चाहिये अर ध्मयाश्न को मागे 
मिना चाहिये । यहा पर धमशा क। अथराच्ल से सदा वट्वान्‌ 
समला गया है ! जहां तक अ्थक्चाल्न को आत्ता धमेश्चच्ल करी 





# ७१। १४ शाति०॥ 
+ शर्क स्टति। २९ 


( १८० ) 


आङ्ञाभ। कं विरद नदी है वहां तकत बह मानी जातौ २ जहां षड भमै 
शान की अङ्का कटनी दै वहां उसक्रा कवथा तिरस्कार कर. दिया 
जाता है । महनि प्यास कहते षै कि कोष इस स्यि एकलित किया 
जाता है किं उतसे प्रजाओं म॑ धमकी बृद्धि की जाय शौर प्रजान 
की कामनाओं को पूणे किपा जाय ईस दिये सावद्यक दे कि जो कोष 
इस प्रयोजन के ल्य एकत्रित किया जाता दै बह धर्मानुकूलं ही ९क- 
त्रित किया जाय + | भर्थति राजां धन को धर्म की- मौर काम 
( पेश्वये ) की ब्रद्धिके लिपि एकत्रितकरता है त्तो यदि वही धन सध 
से एकत्रित पिया जायतो इससे वकर मूखेना क्याष्टो सकरी ‡ । 
इस प्रकार हमारे राजनैतिक स्ाहिव्य्मराष्ट्‌ को सपने खो पे 
प्रेरित हो कर धमे की सह्वाफे विस्दध चटनेते धार ब्रा सावधान 
सविया गयारै। 

भाज यदि किसी राष्ट के मेतांमे उन के र्ट्‌ ष) उक्ति 
की साक्षियां पू जातीदटंतो दे ञफने कु गतव षौ आय व्यय 
आदि क) सूचियां खो २ कर सिद्ध करते द कि उनन्‌ व्यापार 
बढ़ रहा ९ निर्यात पराये की र्स्याब्दरहीदे, नये २ सादष्कर्‌ 
ओर उनको काममे छनेके तरीके दिन रात मिकलरैहै, रट 
क कोष दिन दूना रात चौगुना बद रहा दैः ल्डनक्रू जहान भोर लढा 
का नय से नया सामान रातद्धिनब्दापा जा रहा र ह्यदि २ भने 
प्रकार षः सू्वियां प्रस्तुत क। जाती है । 


+ कोषेत धमंश्यः कामर्यः परलोकस्तथा शयम्‌ । 


दश्च धर्मेण लिव्लेद नाधर्मेय क्वान ॥ = 
शाण्ति । १३० । ५० 





(^^ 


पस्तु सोचना थह {यदि सी प्राचीन भारत मे राष्ट्के नेह 
ति प्रष्ठा जय कि उसका राष्ट उनतिकरर्‌ स्माहैया नदी तो उसका 
उत्तर क्या होगा । एक क्षि बाहर से ककय दर म पहुचे ४ ओर 
केकय देशम सना जश्वति क पाक्त पटच कम प्रश्न कर्तेद रि ष 
रजन्‌ वुम्हाय राष्ट्र उनति ता कर र है! उस समथ अश्वपति महाराज 
उतर देते हैं हां मेरः देच भव्यन्त उन्न ओर समृद्ध ह क्कि 


म मेसेनो जनपदे न कदय न सच्यपो नानाहिलान्निः 
मायिदान्‌ न वरी स्पैरिणी कुलः॥ , 

हे क्रे मेरेराष्ट्मं कोके चार नदी कैर्‌ रुर नङगी, पेमा कोई 
पुरुप नधः जो भ्चिरोत्र न करताद्ा, क्रो म्यमिचारो नशी आर जख 
व्यभिचारी पुस्पही नदाहैतीो न्यभिकारगीखीनोदोदही नहीं सकती 
६। यष्ट सुनकर क्षि भलयन्त प्रभन्न दाते ओर्‌ मनदी मन राजाक 
प्रबन्ध कौ ओर प्रधांसा करते दे | पाठक व } उम समय रेता 
देलिफोन सौद प्ये का उन्नतिसेही कैष्ट राष्ट कौ उन्रतिका 
परिमाण नही ठगाया जाना था | व्यापार, निर्यात पटा फे बद्‌ जनिः 
मोर काशम्‌ कुख चन्दी ओरमोनकेदेतके बदु जने मान सदीः 
देश को उति कं गिर्‌ पर चा हुआ रदी भनि छिवा जाता धा | 
परन्तु समाज के व्यक्तिभं क्री उनति न राष्ट को उन्नत समज्ञा जाता 
धा) यदि कोद हट उग्र ते सेैत्यन्त सुन्दर प्रनीत्त हाता थौ परन्तु 
उसकी नीव अत्यन्त क्ली ह) री दती भो तो उसको सुन्द्र नहीं 
सभक्षा जाता था । यदि काद दृत ऊपर शूल खों सभरा होताथा 
परन्तु उसकी जद्धं खोखली हो र होती थी तो उसको प्रशसा योस्य 
नही समक्षा जात। धा, यद्वि कोई पुर्‌प्र उपर वनो ओर आभूष्णो से 


( १८२ ) 


सजित्र होता था परस्तु अन्दर उग्की द्यामा मर चुकी हेती थीतो 
उसो जीत न्ह पमक्षा जारवा था + इसी प्रकास्वे इतने मृध रदी 
धे कि कितौ गष्ट्‌ के क्ते इर्‌ व्यापार ओर्‌ धन धान्यक्। देखकर शुग्ध 
हौ जति ओरं एकदम कह उठने कि थह देश बडा उत्तम 2 परन्तु 
बे इन बरह्म बातों को गौण समश्च कर्‌ छनतरय दृष्टि ञे यह देते थे 
कि क्यारष्ट्‌ रूपी प्रासाद जा ऊपर स इतन भव्य व्रतत होता द 
भास्तव > अन्दरसे भो इतना भन्य है पिं न्दौ । उनक दृष्टि उपर के 
चोठे को पार कर अन्तव्रति भात्मा तकत ॒पहुवती धा च्छैर अन्तरीय 
उन्नति को वे उन्नति कौ मुख्य कक्तौरी संमन्षते पे । 


उनक! विश्वस था क्रिराष्ट्‌र्मे पदिषमे कीष्द्धिटोस्दीटैततो 
र्ट्‌ भवर उद्धत करदस्हाद यदिधमेकाहूसहोख्ाहैतो र्ष्टर 
अवद्य नको प्रप्तदोरदाद६ पद्वु प्रश्नो सकतारे कि धमकी 
बृद्धिसेराजाका द्या सम्बन्ध हे इस पर हमारे प्राचीनः संजनीतिज्खो 
का उक्तरहै भरियदि रजादी चष्ितो वह राष्ट का घार्मक बना 
सकता है भौर राजा ही चेतो वह्‌ सरि राष्ट का प्पे अधा्रिक 
भी बना सकता हैस्सय्यिवेकहतेये कः- 


यमं सिघ्रम्ति सूतण्नि धरो दषजनि तिष्लि सव भूतमा 
की सिति का कारण धर्म ट पस्तु उस धम की स्थिति काः कारण 
र॑जादे ॥ 

जब राजा धमे की स्थिहि का काण समक्षा जाता था; लव इसका 
आवद्यक्र परिणाम होना था कि शजा केवर देशः फी आथिक ओर 
चैनिक उन्नति कनेमे ही मर र्मा रहता था परन्तु धानक उन्ति 
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कर्य + ओर भी अपना पूत ष्यानदेताथा | भौर आज क के 
राट के समान वह धार्मिक संशोधन मे विलङ्कल उदासषोन नह रहता 
था ईय लिये उन दिनों राजनीति रछेग राजा को जोरदार श््दो ओं 
आङ्ग देते हर्‌ क्न थे । 


पानागारनिवेशाशथ, वेश्याः प्रापणिका स्तथा । 
कुशीलवाः सकितवा: ये चान्ये कविंदीरशाः ॥ 
नियम्याः सवे एतरैते ये राष्ट्स्योपधातकाः । 
एते राष्ट ऽभिलिषठन्तो बाधन्ते नदिका: परजाः 

। ट्ट । १८ । शान्ति० ॥ 


हे राजन्‌ } मदर्य, व्रैरया्, घृणित व्णप्रार करने कठ, नाचने 
गाने वामे वदूमाञ्च यग, जज चने वानर इलय.दि २ दुराचारी राष्ट्‌ कै 
घातक दे राजा को उच्िहैष्रहदन कोरष्ट्‌ मे नही हनि दे 
यदिये राष्ट मरते तो सारी अच्य प्रजाये इनके काए्ण दुखित 
रहती द ॥? पटवो ! इती कारण आज फ उन्नत राष्ट भौर उन 
पिनि के उनतःरष्टो के वर्णन मे इतना मारी मेद ह । आजनजो 
राष्ट सव्र से अभि-+ उन्नत ओर उनमंमभी जो नगर सभ्यता के 
कैश हाने का भभिमान रखते ई यदि देखा जायतो स्वने अधिक 
गद्यशाखये, तव पे अधिक दैयाये, स्वत अथिर बदमाश सग भौर 
सन से अधिक ज्ुभायी व्येन चापद्‌ वही पर पाये जायंगे । अक्म्य 
र अव्रनत कटाने वे राष्ट ओर नगं म॑ ङायद ही क्षेत रष्ट्‌ 
भ इतन मचाये ओर वैसा लाखायं प,ई जायगी जितनी आधुनिक 
टन्नति क केन्द्र कहते वाली राजधःनयो मे पार्‌ जायगी । बाह्य 
साधिक मौर राजनैतिक विप्यो मं-आज यष्टर्‌ मक्त दहै प्यन्तु देश 


( १८४ ) 


` क नाप्तषिर उन्नतिं क प्रधान कारण घार्मिक विषो कफे चि बं 
सवथा उदान है | 

साज कल्कै राष्टरकरे शसक विभागकी भोर जब हम रियति 
क्म्सेषैतो यहपतेदकि स्मार्ट मे चदि वै पण प्रजास्खा 
रखते दो समी स्यानो पर राक मण्डलम जो पदांश न्यित किये 
जाते ह उनकी निद्चक्ति मे लौकिक च््टिको दी प्रधानता दी जाती ह। 
धनवान्‌ आर छौकिक्र रेश्वयै सम्पन्न पुरषो के चि भ्राज ऊंचे से 
"ऊचा पः सुदा है परन्ु निन्दने लक्ष्मी को छात मार कर धमै ओौर 
वदत्त फो त्रिशञेषर उपाजन कियाद उनके स्यि इन राजकीय परौ 
कै सवे द्वार बन्दर द | राजद्ोय उश्चपदा के प्रप्त करनेके चयि धनी 
धौ. सम्पत्ति शटी हाना यही प्रधान हर्त हं घार्िक वा 
विद्रान्‌ दना के शत न्दं यदद रष्पष्ट तौर से कहा जाय 
ता दस मे भी के्‌ सच्युतिं न होगी कि जो पाभिक 
है, जो सदार रै ओर जो मनुष्प मात्र कोप्रिम कौटि से देखने 
वाके रै यत्ने करिया जाता टे # पेवे पुरष साकं पदों परन धासकरं। 
धान कड के अनेक सम्य राष्ट्‌ इष प्रकार घा्पिक पुरषो ढो अपनी 
सत्ता कै लवि मपमक सहते ह भौर सन कमते कि इन पदों परर 
वे.ही पुरम रक्षं जाप जो कवना कुरार हो, खार्थं सिद्धि करने के सब 
मग जनते ह भोर दृसरे के धनो भौर सपिकते को ल्टल्ेने में 
तिद्ध इस्त हं ओर एक द्द म कहा जायतो जो घूतेता के पण्डित 
हो + मचं मुच यदी बंचक प्रवर ओर खाथे साधक छोमं आज कड 
यगेप मे सून की नदः बहाने, हज विधवां का भा्तैनाद्‌ कराने 
आर शान्ति रष्प्म देशो में मी छना क्षपदी करने क मख्य 
कर्ण & । 
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शायद का आथ फि जहां प्रजास्ता अभी पूरी तौर से . नही 
ह उन्दी देशो मँ इम प्रकार के मनुष्प नियत कयि जते ई किन्तु अहां 
भणे प्रज'स्ता है बं शाखः षदो पर धार्मिक, विद्रान्‌ ओर कुशल 
तम मनुष्ये क ही नियुक्त किया जातत है | भरिन्त हम देख रहे 
पि जहां प्रण प्रजाता वहां भमरीकरा जते राष्ट्रो म मी यदी 
शव्या बतेमान दै ) चहि अमरीका को शसन पद्धति शुरोप के अन्य 
शष्ट को शासन पद्धति ने सत्तम मीहो परन्तु वद्यं से भी भसन्तोष 
छी जे) ष्यानि निफ़टरटी दै उससे स्पष्टे प्रतीत होत्ता है कि ष्हां 
भी दारय पदो पर नियुक्ति फे व्यि धम सदरा्चार उदारता जौर्‌,शिद्रत्ता 
वम केर विरो परवाह नही की जाती इस चि मिनन २ प्रकार के 
स्वा मे पूण अनेक व्यक्ति गन पदां षर आजति । इससे हमाप 
उम सर्वोनम श्यास्तन ष्द्धानि पर कग आत्रे नहः दै ह्यं उसे के 
दुम्ययोण कदन प्रण ही त्वक हमत आ्ापतेप दे | चद कुकछभौ हो 





[मषी 


 श्मरोक्रा के गवनैमेन्ट पदाधीशो, सीनेर के सम्यो, कात्रंस 
के सम्यो के विषयमे पक्र शमरीकन लेखक लिखता है । 
+» & ४ ०0९ फ] तणा [प ठ०्ाष्लं क्रत एपणा८ पलो 
18 क्लि १९२६ पथ्व्‌ {०५ 8 `8्त॑ वाञ्लाप्यणपाला, पभस 
816 [90०] सप. ६त्‌, कल्ला शाह पजन, 10 तालाः ए1& 
8९116 &€ 0111131} पप्राद्रल व1 [ध्जप्शद्रट ६१ पकाः लः8, 
६११ ६११€ 1900 ज0प्रज क ल{पिलला 0ठन्वशपध््त्‌ 8६.६६8 
116) 9. 11079 ध्रोला 18 एलो) ४०० 59] तथा जेस्स व्रारस 


ओ अव लाङं प्राद्स है उन्होने लिखा ैकि अमरीका 


(जाट फला धा कह 11 गा४८5,, तथा # -लश्णत 
प्र०ण्ण।) उस का अनुमोदन करते इषे कते है ५ 5 ०६ 
४€ पण फाला, € 4४९, € [नाड 

( पिल त्‌. णर 8 18 श्र 1618. 
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वरन्तु यद दति सो निर्धिवाद दै रि भाज समी सम्य कःने बे ष्ठी 
भे धन) स्यान ओ निदना शसन पद्य पर नियुक्त हाने वा के वै 
कर्‌ विरप रति जहो ई । परन्तु भासते प्रार्चन रम्जनीतिक्ञो ने 
शरान पर्दो पर नियुक्त छने बां के स्मि यदी मुख्य रातं रखी भा 
न्यास कटते हँ | | ॥ 
अलुरधान्‌ शितान्‌ दरन्लाय्‌ चर्मचघु पारानेितान्‌ 
स्थापयेत्‌ सवे काथषु राजा धमोथं रक्षिणः ॥ 
१२० । २८ । शार्ति 

भयत राज पर्दा प्ररे ही मनुष्य नियत हाने चाये जो 
सर्वथा निर्खभर्हो+ ओ सित्ित ओर विद्वान्‌ हा, जिन्हाने अपनी 
इन्ध्थ कोवश मेँ ्रियाद्ये भौरजो धराख्र मोर सजनियमो क 
पूगे पण्डित रहो | पराटेके ! यदि मारतम राजपद पर ससी प्रकार क 
व्यक्ति नियुक्त ह तो हमारा निश्चये भारतके बहुल च दुखी का 
नाश्च सहज मेदी समतारे। 

इमी प्रकार आज कल राजनियमो के बनने भ आयक भौर 
राजनैतिक द्यः को जो मुख्यता दी जाती दै धार्मिक दृष्ठि को उस 
क स्दघ्रां् भी नरी दिपा जाता । उसका परिणाम यह हा दै 
करि राज २सने या गवनदेन्ट्‌ प्रजा को अत्यन्त कठेर मद्यूम होने 
रू 2 आज कल कटोस्ता आर गवन्मेट इन दानो को सहचारी 
शष्ट ममश्चा जातः दै इम द्ये गवनमेन्ट कण नाममी लगे को भय- 
भोल करदेदादै। ,, 

मवनमेन्ट के स्थि रमरि दिके मजो कल्मनादे व्ह रेष्ठीदै मानो 
एक यम दूत दे उस दमाग वहत बड़ा ह परन्तु उसके शरीर भ 
दिउ दय के च्वि को स्यान नही है वह अपने दिमागसेवङडाकम 


€ १८०.) 


करता मर उनःकमोसेरेमोंको नहत क्छ साम मी हता है 
परन्तु दिक कै नोने से उक्र व्यवहार श्यन्त सूख्तारे । वह छर्म 
के} अपने कामा से अचम्भातो करा देहाद पस्तु छम क्र अपमी. 
भीर खीच ना लक्ता {स्मे कीं कै म वह्‌ यमदूत म्यायती 
कर्ता है पर उसका न्याय कनिक्रद दै । जय दह चरते अी९ "उस 
फेमगिमे यदि कोड प्ल्थर अतादहै तोरम प? भौ रणश्भैकट ते अपना 
भारी परथि रताद आर यदि कोम एल है उप्त पल्भी रसौ वेमसे 
सपना मारे पाक रख दैता र । कोमख से बोप्तर पष अौर्‌ कठोर मे 
करटो २, दोना उसी दृष्टि में समान ई. । निस्सष्देह बद न्याय तोः 
दे किन्तु माहुपीय ( प0.पणणण ). महः है + ब्ध इसी सह्या. क 
सर्वथा अभाव हो जानिः से दाप्तन मड. ( गकमेन्ट ) आज द 
टोगो कौ श्रिव देबदूत ठ्णके फे कयान्‌. पङ्‌ यद्दृत सा प्रतीत दान द्म 
है । प्रदं गवरमुमेन्ट ज प्रजां सुख, श्लान्तिप्रचन्व अर उनतत के 
लिपे बनी ह्ये, स्यन्त आश्चये योर (न्करणी् बाते कि ये माज, 
क्यों सर्वत्र प्राः को भयानक यमदूत.» समान प्रतीत हने ल) है}, 
इष का कपण {अर्वत्‌ स्थ है ।॥ भाज यह तिद्ान्त. सेतर मत्ता 
जता ¢ शाक्तकमे घम के यद्य अणी दया आँ उदारकः का 
कोई काम नही इस ` स्थि राष्ट वमा उचित्त है कि रास्निके देत्रमं 
से दया ओर उदारता का पृष्रतवा गषस्किरन क्रः दं \ माणम जाता 
हा एक पथिक दूरे किसो व्यक्ति ५२ चको उस न आज तक 
कमी देखा. मी नही दै दया कैर सक्ता है, एके पप्पःर दृ परिरं 
पर जिस. से उसका कोद सम्बन्ध नहः है दथा दिगा सका हे एव 
मनुष्य समाज अपने से स्था निन दरे मनुष्य सुमाज परं 
उदप्रत, भौर दया द्विला सकता है वतु आश्चय दै भाज प्क ग्रह 
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मेन्द अपने उन राध्न्‌ वासय सै व्यि किं जिम्नशप्ताके^लियि कह 
गियतत हरं रे दथ. दिखनि पे हिचक्रती > । यदि रष्प्‌ ये किसर 
स्थान कैर बून हने से उपज कद हा सकः टे नौर्‌ नका ओर 
दुभि तक. कय भव टने सक्खषारे तो चदि मह्याजन क्ेग कृषकः स, 
भ्ण धघुवनु य दी कर दे, चदि दुकानदार लोग अनाज रुह 
करद्‌, पान्तु, गवनेमेनट अधने कमे पद मर मो कभ नद्ध दिखयिगी- 
जपे कर प्रति) द्वा जातारे क्ट उस वक्छभमौख्द्िही जाया, चदि 
किसान उस मारे दुजक्र मर कयो ज कमं । यक्नमेःट कानूब याः 
राजनियम के अनुसर चरेन वाली. है नौर चू कानून दृ वात की 
अङ्गा देता, ९ मतः गवन॑मेन्ट जिक्त क्रिसी प्रम उन ल्मे से. फर, 
उगाह ही ठेती ६ ॥ अत्तः यह देष अज करको रवन्मेन्टो का. 
गृही टै परन्तु उस सिद्धान्त काद कि जि कं आधार पर्‌ आजकं 
कानून - बनाये जते है ओर वड क्िदान्त प्हौदे क्रि श्ासच मे, दय 
धमे ओर्‌ उदारता का, केह स्थन गर्हीदहै } इषौ च्वि यह अनय, 
होताः ६ 1. जिस उर को यथर्ममेष्ट इत च्थिटेती > कि उससे उद 
प्रजा को रम वंहुचाये उसी को कमी २ वट प्रजा के पिर पर पवि 
रखकर चुकाना चहं दै । एन्तु स्या कमी सम्भवे कि जो कर 
ईस प्रसार चुकथया जीवेडङ्से नेप्रजाकाकडमौी छषःहा सके। 
शच्तेप करने बाले भ-शका का सकते ह कि वाह आप राञ्व 
कोभी घर्‌ कछ मामला वनान्छ कहते दै । घर परेव्यर च्रोर समाज 
जिस प्रकार धमे श्चीर दयाको ल्यम्‌ रख करः पनः निक्मं पे 
कुड शिथिकता कः देते दै यदि इस प्रकार राष्ट्‌ भी आपदे दयम मे 
शिपिलता करने लगेगा तो दृसरे ही देन सारा राष्ट्‌ स्तः व्यस्त ही 
जायगा । शस क उर म॑ हमारा निवेदनः द द्धि हां महाशयः { द 
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रभ्य की भौ चर बनाना चरते दे हमर प्रच्चीनरारनीतिज्ञा कां यी 
सिद्धान्त दै भि राञ्यभी एक बड गृहम त्ल्यरै जिस मै सदस 
रौर लों मनुष्य निस क्त है इय लियं व्यास कहते दै , 

पुश्रा श्व पितुर्यके सिषये यस्य मानवाः! 

निभेया विचरिष्यन्ति स राजा राजससमः ॥ 

थात्‌ समस्त रष णक धर्‌ के समान दहै भिक्ष प्रकार ९्क भर 
भ सारे गृह पुत्र खत्ता श्र निवता से धरम सकते है उसी प्रकार 
राज्य रूपै घर मे सव प्रजा निभय हो कर कचरे, ! ॥ 

यदि घर के शसन म ज्यं एक श्र नियमों दारा नियश्त्रणं 
श्रौर प्रम्बन्ध रख जता दे न्रीरसाथदहः द्पाकोमी गहं मुलाया 
जाता उसी प्रकर स्परे रष्ट्‌ केश्वसन मे भी जहां एक शरोर 
नियमों दर रा प्रजाश्यं कां नियन्त्रण रखना चाहिये बहा दया को मी 
सवथा (तलज्ञसं नही दे दनी चहिये । इसः सिद्धान्त क. स्वीकार 
करन से राष्ट्‌ के अस्तव्यस्त होने का भय म्बेधा निभूः हे । जन्‌ 
हम यह्‌ कहत ह कि शाक्षनमें दया का प्रत्रेश दम चहिय तो उस 
का यह अभिप्राय नदी है.कि राज नियमों को नयन्त शिथिल कर 
देना चहिये किन्तु उस का ऋभिप्रय यही होता ६ पफ शसन का 
्राधार जो क.नून या सज नियम दै उस को दनते समय धम ओर 
दया कौ प्रण हरसे ध्यान में रखना ऋदय । जव रज नियमों को 
बनाते समय प्रजा के नियन्त्रण के भ्यव के सथर धये चौर दया 
का भावर्थं मनम रखा जायमा तब उन राजनियमों के थ.धार्‌ पर 
जो शासन क्रिया जायगा वह प्रज्ञा को भयानक नहीं लमेगा परल 
इदव्कषक श्रौर प्रिय प्राम होने गग । 
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- यही प्रचीन मररतीथ श्रौप्मघुनिक राष्यमं म्द दै क्षि, उक्ष 
सरमय जहां राज निपन वनति समय ततन्‌ बतो पर ध्यान्‌ रख 
जाता था प्रथम्‌ नियन्त्रण, दि य धमे खर्‌ तृत्तय दया, वहां जज, 
कल केवल नियन्त्रण पर दी ध्यान रखा जाताहै। ज शा-क मणडल, 
एकमत नियन्त्रण पर धौ ध्यान रखता है व्ह चाहे देश. 
केः प्रनन्धमे करं गड्वड नाः भी हने दे परन्तु प्रजाश्र क. 
हृदयं को वह अनी यर नहीं खच सकला | पस स्थि शामक 
मण्डल ( गव्ममेन्द ) को समभ्रिय -नाने केलिये प्रन्चीन स्न 
ति्ञः ने राज नियमं के स्मन मेधघमे का. बद्‌, विचार. 
रखा था, 

जह). वे कर केश्य मंनियम बनत्तेदैरक॑रां साथी कहते दकि 
ब्रह्मण भर श्रौजेयसे कर नहः सेना चाध्यि क्योकि ब्राह्मण लेग 
विद्याध्ययन मही ल रहतेये ऋौर अये.पननः ॐ चिये यत्न नदीं 
करतेयथे सि) राज की अर सि उन पर्‌ कर्‌ लमाना एक चत्या- 
च।रथ। श्र विदाम्पासको नष्ट करना इस लिये विद्याभ्यस करने 
बले पर जब कर नरह लगता होगा तन. वेयुाम्य,स. करने दल क 
सेख्पा भ बहुत बड़ी हती होगी |. इसी प्रकार श्रोत्रिय ल्ग -ग -दा- 
भ्यःस मे सारा समय व्यतीत करते थे, उनके लेय भीक माफ धा.। 
इसत वेदाम्पास के किम प्रजन के] उत्साहं दिया जत्ता था । इस 
मालुम हता कि.राज,. नियन्मे घन का दहन षः। 

दया क़; तज नियमो > बहत पिचर था इस स्यि कर के. 
परियम केयं प्राचीन. समयमे नेपन था कि जिनसे कर्‌ 
सिया जाताहै जत्रवे करदेनेफे क्तिः श्योग्यदह्‌ त्न उन से कर 
सेना भलय।चार दै श्चीर्‌ इसतस्यि न्दी नन्् चद्धियि। सध द्री 
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भट दया ही "थौ जिसने उन सेलिखालियाथा कि श्टो-भोर रेभिषे 
से.कर सेना अनुभ्रेत ह ' बृद्धल्लोग जो धन कमतिदही नही तथा 
जो रोगी श्वर दखिन है बे धनोपाञन नहीं कर सक्त चत; उन 
से वर लेना करताहै। 

इमी प्रकार च.णक्थ अपे यथात्र मे राष्ट्‌ के नौमाष्यक्त्‌ के 
लि तिपम बनाते हृङ्लि ठते दँ कि सरकार नौका्योसे पार हेने 
के लियि यः? कोड्‌ ब्राह्मण सन्णर्स, द्धोटा जालक, अति बृद्ध.रोगी, 
सन्देश हर र कड गणी खी अबतों उप्ते सरकारी पास 
मितव, चहिये श्योर उस पिमराया नटीं तेना चाहिये # | यद्‌ नियम 
स्पष्ट ही धमे प्रैरदया पै मूढ भवो सरे प्रेप्ति यकर बनाया 
मया था । 

व दिनांमेनिय्मथा किलो गष मे वालक, बद्ध, रोगी 
ष्यसगी, अपर अनाथं उनकोराष्ः की भ्रोरसे कुद काम देना 
नह्ये ताक) दने चयुकून पाये कर स्क चर्‌ भूग्व नह 
मरे । च'णक्य कने टे किरानाक्रा कामे,किं वह राष्ट मे.रहने 
वाले इरा प्रकार मे पुरुं कामरण पोप्रणवेरे + । दया से प्ररत 

$ व्राद्यण प्रयजित वाल दृद व्यधित शासनदर गिरे षव 
ध्यच् एद्रामिस्तरथुः ॥ 

+ लात वृद्ध व्याधित ग्यसन्यनाथां च राजा वियमाव्‌ सिय 
मप्रजाता मप्रजातायाश्च पुरान्‌ ॥ १६ अ्०। 


लाल द्ध व्यक्ठस्यना थानां स्रीणां च क्रमेख कार्याशि पश्येत्‌ ॥ 
१६ ॥ अ०॥ 
ध्यास मी करते 2:-- 
छ पणानाथवृद्धानां विधवनं योषिताम्‌ । 
धोग क्षेमं च बुति च नित्यमेय प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
॥ ८६ । २५ ॥ शांति० ॥ 
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शे कर राष्‌ ने यश॒ नियम बनाया था अन्यथा भञ्ज कल के समिन 
चै डन लोगों को अपने भाग्य प द्धोड़ सक्ेथे। ५० ॐ 


चनदरदुत के श.सन काल के इतिहास को जनमे वके जंनति 
ह फि रस समम मनेमेन्डद्धी सोर से नहा र श्नेकं राजव 
विमान 7०5 >) त वहं एक श्रातथ्य विभाग भमी थाः 
जिसकाकमथाि रहं नेर बाहः सेभ्त्रमे वसे वत्रिर्यो 
कै श्माराम के जिय ऋर.र श्रतिव्यकेल्लिमि पूष प्र॑न्ध करे | इभ प्रकारं 
मवनमेन्ट कौ ओर से ब्राह्मे अने वत्ति मरि का प्रेम पूर्वक 
 तिथ्य डो, यह टरय मारत की पितरि श्रीर धामिक पृथ्वी पर दी 
पाया जा सकता है अन्यत्र इसका पामा अत्यन्त दुलेम है । 


` अशोक महापज भी गवनमेन्ट ने देश भरमेस्मानर्‌ पर धमे 
शासय भर वुएं मादि वनवायेये। भाजक्लके डाक बंगला कौ तरह 
बै राष्ट्‌ व भराय के साधन सम कर नद बनये गेये । भे धर्म 
शासय सब धर्मा थ | कई रतिहासिक बताति ९ किं उन धमे 
शालश्; भ यात्रिर्यो के लिये भोजन, पान श्र शयन मादिका सारा 
प्रबन्ध राञ्य क श्रोरसहेलयथा या्नियासेएक पैसाभी नद्य 
क्िजआ जताया । इरी प्रकार राञ्य की रसे चिरित्सालय आर्‌ 
पश कितसाज्ञय घते इए थ ज सेधा धमाध ये । माजकल र।अ्य ` 
शासम्‌ कने वाले ने भ्य, मिसी देश मे इस प्रकार धमां काये करने 
का उदःहरण प्रस्त कियाद? 


इतना ही न्दी महाज शश्षोकनेतो धमे प्रचर का काम 
स्म्यकी भोरसेदही कराना आरम्भ किया था क्योकि उस्र समय 
यह सिद्धान्त भानाजाताथा कि धार्मिक उन्नति क्षसे, बङी खदति 


( १६३) 


है-यौर यदि गवर्ममेनट देश कौ उनति केलिये हैत उस का कामहै 
किवहदेश क धानम उन्नति क श्रं प्रमान तरसे ध्यान दे। 
उस समय देश के प्रयेफ केन मेःधमे का पवित्र सन्देश श्चुनने के 
क्षिपे मौर लोगों को धाभिकर बन) फे लिये गव्ममेन्ट कौ भोश्से 
एक्‌ बहा भारी नियमित प्रबनः हुशभा थाश्चैःर इसका परेणाम यह 
इध्मा था ङि देश कौ धार्मिक खत्रस्था बहु उन्नत हेग थौ | पशुर्ो 
की हिसा सवथः बद्र सी होगईथी, मंसि का खाना बहूत कम होगया 
धा श्र मदक पदार्थो कासेवन भी अपश्य कमहा गया होगा । 
उस समय की धार्भक रवसाकेल्ियि कोई प्रमाण चाहे न्द मिलता 
परन्तु निश्च ग देता » किं गजनेतिकृ उन्नति के साथर्‌ देश 41 धर्मक 
उन्नति भ बहन हौगई हर्ग । | 
श्राज भ.रत युरोप को इस तिष्य मे एक प.ठ सिखा सकता 2 
कि धराय ˆ -\५८५ ) बनाकर व.थित तरसे देत मे धमे नहीं 


र 


कैलाया जा सकता । जो राष्ट्‌ नियम बनाकर राजभय से 
ध फैलाना चष्टेगा ब्रह सवधा श्रसफल देगा क्योकि धम॑ 
बाहर से नदीं उ.ला जासकतां | ध्म का विकास हृदय 
से होवा दै इस ल्य गवर्मभन्ट को धमे फैलने के लिय 
उचितंदै के वः लोगों के दिलों काञ्मार उन क अन्तरीय विचारोको 
अदलने का यत्न करे । इसी लिय. अशोक न नियम धारायै बनाकर 
नलात्कार धर्म का प्रचर नदी किया प्रद्युत रञ्य की ओर से सच्चे 
स्यागी धम प्रचारफो को नियतं भरिया आर उन + परर सहायता की 

ताक्रिवेलोगोकेहृट्यां कफो रेसा गदल दे कि उन्म धर्म-का अगृत- 
मय बीज बया जाके | इस प्रकारर।ञ्यको शोर से धमै प्रचार 
कराने का उदादरण के "ल मारतं की घार्मिक वसुन्धरा म ही दरू 
देखने कौ मिल सकता दै । 


( १९४ ) 


परन्तु मारत का महस इतना ही नही है । यदि भागक दृष्टि 
से देखा जाय.तो भारत का बड! ही महव टे । जिस प्रकार मदापषु- 
रुष वही होक्ल दै जो न केवल साधारण अ्वस्थामे ही धमे दे रक्षा 
करता है किन्तु आपत्ति भी धर्मं पथ पर टद रहता \ उसी प्रकार 
बड़ा राष्ट्‌ वहीदैजओन केवल साधारण अव्रस्यामे दी धर्मराज के 
शासन का मान करता है किन्तु रपति ने प्रर भी धर्ममाभसे 
न्यु नदरी हता | 

न कल फे सम्य कानि बाले राष्ं मे जब परर शुद्र 
द्विडतादैतो सबसे पादिते धमराज क्रा मुह काला किया जता दै। 
सव्य, न्य.य, दथा, कृतज्ञता चर उदारता इन सब का एक एक करके 
रुते बाजार अपमान किया-जमता ६ । घ^राज धमे कर्द द्िपकर 
धमे छौ मी स्थान न्ह; दिया जातं । 

वसमान युद्ध के समाचारो को कभी २ सुनने वलि भी जानते 
कि किसप्र फार अजकलं के पा > अपेन पुरनि प्रतज्ञा पत्रो का 
किं जिनके ध के नाम पर शपथ खाकर लिखा जाता है, एक 
छण भे रई के कागज की तरह फ कर फैक देते ह | उन श्रन्त- 
जीतीय नियमों क्रा कि जिनको धम चौर न्यायके नाम प्र बनाया 
नाता एकी क्षण भ तिरस्कार किया जात। है । 


शद्रदेश. मे स्थित प्यर धम मन्दरो के तोप के गोलो से उड़ा 
दिया साता दहै, नमरा में रस्न वलति निएपराध मनुष्यो क सून किया 


( १९५ ; 

जाता. हे भौर लिये का सतती ष्वप्त किया जाता रे । यैह हालदै खन 
देशो का, ज श्प्न. को सभ्य कहने. का श्रमिमान रखते रै । उनका 
यह माना ट्र सिद्धान्त है किं चहे अधमे हो शरीर चाहे धर्म हो विजय 
होना चाये, । पचन्तु दूऽरी ओर प्राचीन भारत दै जिस्‌ को असभ्य 
शरीर अगली फटक्द्‌ पुकार जात्ता रै वहां यह सिद्धान्त चूजः 
स्हा` था क~ 
धमेण निधते अयो न जयः वापकम्नेणा । ५ ० शान्तिऽ 

व्यास चपि राजा के. सम्ब्रोधन करके कहते दै कि धमे पूरक 
युद्ध करते हए भर. जना ठक दै पर पराप कमे करते इए त्र्य. राप्तं 
करना श्रद्यन्त ्रमेगल्ञ- का, हेतु, दै ।. 

इस जिमि उस समय युद्ध करते,इट भी धमे कौ तिरस्कार नही 
करिया जाता,धा । युद्ध कै.समय पर रष भ॑ जाकर लियो का सतीत्व 
ध्मस नहीं कद्र जाता था । निरपसय पुरपः; का"गलम नही घोडा 
जाताथा | इप्ी लिये मेगस्थनीज् मने लतिखावा फि भारत असी. 
लोग पने शश्र फ देश मं जकर यड करते समय भी कहीं आग 
नहीं लगाते कहां को भूमि नर नगरों को उजाड नहीं कर्ति चीर 
वहां फ छष्रको तक को नही सतत । 

हा |` पाठक वग~] धार्मिक दृष्टि से वेह समय कैत स्वर्गीय 
होगा जब एक.मर भयानक युद्ध होरहादहेताथा ऋः दुशरी भार 
कृष लोग शान्ते से अपनी कृषि कर रटे होते ये । कृषक लोग यो- 
द्वा को देख कर अज कल के समान डर कर भागते नहीं थे क्योष्छिः 


( १९६) 


बे जानते थे कि उत्तवे श्रु लोग उनके ` निरप्राध समं छर्‌ कोटं 
हानि नदीं पहुवा्थगे । परन्तु श्राज मी एक समय ‰ जब श्रम 
बलि पने हौ देश की सेनाको क श्चति हर देखकते ^ तो अपना 
जान भाल सम्भाल कर पहल ही भाम जते तकरिवकेवेगःर म न 
पकडे जासर्फे । जहां पहले पराये सास्य की सेना मी प्रमव्रर्लीको कौई 
 इुःख नही देनी यी ब्य चज अपनी सेन्छ दी उनको टूटने मे कड 
कसर नहीं रखर्ता । 

चहि भनशजातीय नियम कु्ुमभीदहों परष्तु छ्रजकलयुद्रके 
संमय जिस किमी प्रकार से शत्च हरण जंसक उसी तरह यन कित 
उक्त है) नो भे चिष मिला करं हजाराका मारा जा चुका है विषेली 
गेर्सो से सहसरा ह मर चुके है चऋरसै+डध जन्म भर के 
लिये अधमे हो चुके है) भयानक श्छ से शक साश्र अनेक से- 
नधि को मूत श्चीर स्तम्भित करके मारा उाचुकाहै। नानसशूप 
धरी वञ्चना प्रण श्छ सेरयौकदो ऋरामसेवेठ २ दौ उडये अ 
चके, रेसे छूर श्छ्ोकाप्रमगणम हृयादहैजिन स्कु स्ना 
फे लोग॒श्चयन्त कष्ट को भते द्ये मयु कौ शरण रिक्ते है किन्तु 
शोक इस गत का दैकिइन रो का प्रयोग सम्यताक ङ 
मं किया जाताहै। 

जिम रष्टू ने रेते जरुर श्जोंका श्रपिक व्रयोग किया 
टैलो्गो के सउ्सदही सव २ श्रधिक सम्प सम दे । परन्तु 


५ ४ [® 
जगती कहाने शाले प्रचीन मारत के रजनेतिक उस सम्य पुकार 
ॐ हा करते थे भः- 





| @ २६.) 

भ कटे रायुचै. हन्यादध्यमानो गणे रिष्‌ 
-करिभिनोपि दिग्वेनोनरि ज्वैलित नेजनै७।६ ‹ मलु° १ 

रसे शं को युद्धम कर्मः नहीं चलाना ` चाहिवः जिन. का, 
प्रभावं शरोर प्रर बहुत भयानक हो, जिनका शरीर स निकलना 
कठिन हो, जो तरिचैले हो ओर जे अग्नि से जलादेः व हौ । हा! 
धाठंक वग | उने प्रान राजनीति के पिल मं युद के समय भी 
धमे निवास करता थो, जोध के समय मौ दया रहती थौ. श्रंर संकरः 
के समय भी मनुष्यता को नहीं मुलायां जाता थौ. | इतका यह अ 
नहीं हे | करि बे भयानक श्रो फो बनामा जानत ही नही थे! रामा- 
यख शचीर्‌ महामःरंत क पदन वाते जानते ह फ उन दिनो पाशुणतेल 
चयार मोना जत शतशः अछ वियमान ये परन्तुः उन श्री को 
कम्पैः अयन्त सकट के समय परदी चलानि कौ माह्म धीः । 

युद्ध के संकटेमयः समश म भी मास्तवष धम को नही मुलातय 
श्च । इसी लिय माप (म्ब भ लिख हैकिं युद्र मं भी श्रमं पर 
क्षरता चर नियतः न. होनी चहिये जी निर्श्छ्र दो ओ 
बाल खेलः कर दया कौ प्रह्वा करता धे र्‌ जो भ्रगरदहय दो उसा 
रना सर्वथा अनुचित शै,र नियम बिरुद्र दै + । 

बौधायनः लिते फि-जे शघ्र भयर्भतः दयो ओर पग होगया हो 
उसके पारना अलयाचार शर जुल्म होने से स्मैथा पएपदहे | ऋ्मे 


न २।५४। १० १६९॥ 


( १.३८} 


केवहतेदैषिङौ, जालक,.ृद्ध चैर ्ाहमण इतेको मरना स्थेथी कै 
बजित है ,# ॥ 

मनु ्र्ञा.देते है कि ज. मयभीत हो, जो हाय जो कर दका 
कौ याचना. करता हा, जेः सोया इच्छ हो, जेठादो भरसे 
शख्हीन. हो गयषो इन सै कड्ना नदी चि) सश्र जह्न को माले 
बलि को मारी पाप दगता है उल्दि ।ये > श्मह्घयं श्रक्षे सम्य 
कहानि वातो" की. परन्तु श्ज सम्प कलने बासौ की जला दी 

चेत्र है । 

रात को धिप कर अपरम. शश्रदेशष्े नगरों पर बम्ब के गतेः 
देके जातेः हे र. सेति द्र निरधराभ. छलनाश्मो, वच्य शर 
बद्ध की. जत्र मारी जतो) 4 
` ऋः |. याज, विपद्त, ही श्श्य-> । यंह लनं किया जाता कि 
ज सेनय. या निरिगयध नगर्किलेगसंबेदृण्ष्यं, वेरः इर दः 
याशल्नहीन दहा उन्द्यीकोमारा जमय शरीर अ.- सननद्र दोक्रर खड. 
होया जो शख्रयुक्त घो उनके समने सरे यागाः जाय । 

यदि उपयुक्त भरतीय राजनैतिवं > कहु इष नियमो छौ 
आज भी माना जत्रा तो भाज निना श्छ मागरिकलेर्मो से मरे इष्‌ 
जहाज को समुद्रके पभम मं इूवया नदी जता हजार दियो शरीर 
बरय्यो का घातन द्ोता श्रार वस्तुतः. वतमान युद्धः जी हृद 
विदारणी श्ुरासता क आधा हिस्सा कमद न्ता । 





 २।१० | १८|| तथः वेद्‌ व्यास ऋषि कर्ते द 
निध्रारो, माभिहन्वस्यः नानपत्यः कथंन । 
भग्नशसोः यिपश्चण्य कृतङ्ा हतवाहनः ॥ 

&५। ११ 


( १९१९ ) 

आज सम्यता ञे शिखर पर चदे दए दंश शश्रदेश के घापलो 
सपद प्ट व्यवह्मस करते हए नदीं चूकते । उन कौ भूखा तक 
रख, जाता तथा पशुन; के समाच उन तेकाम जिया जाता ३ । 
उड शमे कष्ट पटचनि मे के केसर नर्दः रखी जाती "+ परन्तु 
दुख शरोर सम्य कामे बलि भदत के राजनैतिक की चमार 

देविय, प कहते है-- | 
चिकित्स्यः स्यात्स्यबिष्ये प्राप्यो चा स्वगृहे भदेख्‌ । 
शान्ति &४। १२ 
फथोत्‌ घायल। को या ते। अफ देश मे हीं रखकर भली प्रकार 
उन चिकित्सा करनी चाहिय फ उन शो सुरक्तित तैर से प्रन २. 
धर प्र पहुचा देना चहिये 1 


जो मारा खून बहार फिर धायज टर है उन पर भौं दया 
दिखानां भारतवर्ष छल कःमदे। 


इसी प्ररं श्न उल बामारी प्रश्रदैकिजो पुरषयुद्ध में 
घायल हर्‌ दै उन केः घ मे रने वाली जियो का भरण पोषण कस 
दोगा | 
, प्ार्चन मारत मे जब राष्ट्‌ को धमे का ्रनुचर सममा जाता 
या टस समय नियम या किशुद्रमे मरे हृए पुरुषों की च्ियौ का 
पालनराजकौश्रोरसेद्यो + | भिस राञ्यकीसेष्रा मे उन के 
पतेय का घात इश्मा रे उरस; राज्य का कर्तव्य है कि वह उन च्िर्यो 
का पालनं कर| 


¶# षसिष्ठ सु १६1 २९। 


0 
(९०५ ) 

शुद्ध के संकटमनेवं समयमे भीषम दा प्ररिलीम नहीं केसा 
चाहिये ह भारत की सिद्धान्त है। इल रिदाभ्त के कारण भारतव म् 
उद विदेशे से फि जिन, यह सिद्धान्त "टी है लते इए भणै 
चार धोखा शाय ३ । उदाहरणाय राजः पोरस-( पौरष ) ने सिकन्दर 
से पेखा वाया, परष्दाराजने शहाबुदीन पर विश्वास कर्‌ उससे धै 
खाया रर्‌ छनेषर प्रचण्ड चूण्डःवत्‌ ने रणएभूमे कै ब्रीच मे ब्रषय- 

क कु कणर तपवा्ागू 

हसी प्रकार अनेक वारं भःरत ने िदेशि्या ् षोडा तौ खाया 
परु थतो भ्व तितः मुदे च्च जरम 
होता दै भि द्विजयदः दती 

भाज वे वुत्मनी;. कुपः भोर, यङ्क -आदषूही नर हेग परन्तु 
वहं भारत जिसको उन्होने कुचल देना बाहा धा उसी सरह भर डत 
प्रियमान द] 

पाठक वग ! यही धार्मः प्रधानता जो भारतक्चै जकन के प्रक 
गमे वियननथी ब्रह भर्‌ मेराजी तरं तिरेष्रतः एकारिकारी 
राजाको छवमाचतः दसा बध करं रखती थी कि षह प्र॑जा पर अलाश्वर 
नटी कर सकतां था | यदी काण दै कि युरोष भे, एकाधिकारी 
राजाथ ने जो भदयाच्रा, फियि है भारत के एकाधिका राजा्भो ने, 
डन का ससश भी नर्द किया । 





धद विधयक, वैदिक एवं प्रथो साहःय सुन्यन्धो 


न्दी अर सस्करत मे उशमोशषम निषन्ध 
““मम््ो साहित्य परिषद्‌ गुश्कुल कांगड़)" 
वे प्रात हो शक्ते ई 


